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व्याख्याकार का वक्तव्यः ` 


क श्री साकेवाघीश्वरी श्रीजलकराजनन्दिनी जी की ` लक्तित १ 
५ ज्ञी लाये उनके उपासक सन्त हां जनते हें रोर रदस्य 


मयो होने के करण स्वयं गुप्त खूप से सजातीय परिकरय. के ` 
खथ उसका रसास्वादनकस्तेदह। वेद्‌ पुराण इतिहास मदिर, 


भे उनका संकेत किथा है परन्तु गोपनीय लीलां को. सवं 


 -साध्मीरण ऊे.सन्मुव प्रर्ट करना -श्रनुवित मानकर गुप्त . 
रखने में ही नन्द्‌ानुभवः किया | छन्तु उन ` गोपनीय 


लीलायों सें दहः श्रत्यधिक चि रखने बाजे. सन्तो कीः रस 
` पिपासा शान्त करने क लिये ऋषियों ने कुद रहस्य प्रन्थो खा ` 

री प्रणयन किर्या ओौर अधिकारी विशेष कौ उखका उपदेश 
आभी देते र्हे। यष्ी कारण है कि यह रस प्रन्थ अन्य मन्थो की 
[,-. भांति प्रत्त न हये । श्रीलोमश संहिता भीउनमें से एक 
-.। ,महंत्वपृणे प्रन्थदहै। समय के दुरतिक्रप प्रवाह "में हमारे. ` 
,- _ श्मत्यन्त भरन्थं विनष्ट हुये है अब नो प्राप्त है वह हमारे प्राणो ` 
के समान । हः कतन्यहैकि हम व्रिखरे हुये इन रत्नो . 
को संचय कर सुरक्ञत रक्लं । च्रौर समीप्रमिर्योसे प्रथन ` 
हे किञ्चपने आआदरणौय भनमोलमप्रन्धों का आदर कर रित्य 
प्रति भगवान्‌ की पूज के समान घूप-दौप-पुष्पादि से. पजा. 


करे । कयो इन्हीं ग्रन्थों से सब सिद्धियां ओर भशाचस्प्रा्त 
होती दै। 
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र. 
यदह अनुवाद जिन सन्तों के भाग्रह बस लिखा गया 
+ उनकार्मँ परम उपकार मानतार। क्योकि उनको कषा से . 
युजे इसकी व्याख्या करते समय रसमय लीला का प्रत्यन्त 
की भाँति दृशन होवा रहा । श्रौरश्डनकी कृपा. श्रग्रह रोर 
रज्ञा ही इस कारः कोनिर्िष्न पृण करनेमें सकन हहे हे । 
उनको श्रद्धा पूवक प्रणति निवेदन पुरस्तर यह्‌ प्रसङ्ग यां पूणं 
करतादहूं । आआशादहै, रसवन्त सन्त इसको श्रपनाकर मेरी 
सेवा स्वीकार करनेष्ी कृपा करेगे । इसका संशोधन कायं 
परिडित प्रवर श्रीसीतारामदास जी. महाराज ने प्रेमपूवंक 
किया है । इस्तिये शुद्धाशुद्ध के उत्तरदायित्व से भौ मुमे अप 
खन्तां ने मुक्त रखा यह्‌ पकी परम कृपां मानता हुं । 


. अवध किशोरदास “श्रीवेष्णव” 


। , 
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प्रकाशक की बिनय 

श्रीसाकेताधीश्वरी च्ननन्त्‌ ब्रह्माएड विधायिनी श्रीजनक 

राज किशोरीजी कौ ललित लीलाश्मं षे परिपूरित यह भरी 
सामश संहितां प्रकाशित करते हुये मुभे महान हष हो रदा 
हे । इस कार्य.के लिये घे श्रीदनुमननिवास निवासी भूज्य 
चरण श्रौश्नन्त स्वामी श्रीरामक्षिशोर शरणजी महाराज ने 
कृपा पूवक श्राज्ञा प्रदान की थी, मेँ उनकी कहां तफ महिमा 
वणेन करू" बेही मेरे हदय मे रस सिंचन -करने बालं श्रम 
मय दिव्य-कृपा-जलद्‌ है, अयोध्या के रसिष्ष-रत्न दह भरर 

भावना-सिद्ध सन्तो के माधार ह। ¦ 

इस संहिता की कथां प्रति वषं श्रयोध्या में कटै स्थोनां 
मं होती हे । श्री गोलाघाट, भीहनुमनिवास श्रीहनुमतवाटिक। 
शोर श्रीजानक्ीषर विद्ारङञ्ञ, मादि स्थान मं प्रीचन्द्रकला(` 
जन्मोत्छव के दिन बड़ी धूम-धाम से कथा होती हे। 
कथा सुनकर प्रमीजोग पुस्तक प्राप्ति के लिये लालायित 
होते थे, ऽपीक्तिए अफे अब इसके प्रकाशन मे अनुपम 
¢. उल्लाश होरा है । ओर्‌ श्रीजानक्रीधार निवासी अनन्त 
भत्रिभूषित गुरधर ्रीरमपदाथदासजी “वेदान्ती” जी 
८ महाराजके कर कमलौं मे यह उपहार सप्रेम समपित है, फि 
` जिन्हे सर्वं मेरे ददम सवश्व रीजीका प्रकाश प्रकट कियाथा। 


रामदुलारोशरण 
 इसुमतवाटिका भयोध्या 
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~+ (२१ र । 


र + 26 ह ए ॥ 
वाल्यकालसे जवै सन्वों.को ^श्रीलोमश सादहताः 


का पाठकरतेद्सताथा तो श्लोकों की मधुरता मेरे हदय में. 


विजलीकासाअसर करती. थो । संतजन इस गोप्य 9 
को हृदय म पाकर रलनां चाहते थे परन्तु, मै इस दिव्य 


लीला -मय ग्रन्थ का अनुभव करना चाहतार्था । आज से २१ 


~ वषं पदले इघ ग्रन्थ के आठ अध्यायो मे से ५ अध्याय हमारे 
गुरुदेव मगव्रान जगद्गुरू श्री श्री अनन्त श्रीस्वामौ श्रीरामब- 
ल्लञभाशस्ए जी महाराजने स्वयं टीक्ठाकरे प्रक।शित कराये 
- . थे। जिनकी मैने पाठ करफे श्रपार लाम उठाया । यह्‌ त्रेतायुग 
| में रचा हृच्रा प्राचोन सिद्ध प्रन्थ है । इसका विधि पूवेक पाठ 
कयते से सभी प्रकार की खिद्धिवां पराप्त होती द । -परभ्तु, 


मरेमो सन्ततोकेधल परामक्ति गौरः प्रिया-प्रियतमके साक्ता- 
तङ्कार के लिये दी इस पाठ करते है । इष भ्रन्य के च्रनु- 


तान मे अनेकों सन्तो को त्रिचित्र अनुभव हये है । श्रद्धा 
{विश्वा पमेक इत पन्थ के मूल श्तोक-्ठो-अप्याय का 
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(ह ) 


2 ः १ र 
।नस्य पाठ करने से कुं महीनों में ही भनस्ी भावना सिद्ध 
हो जाती हैर द्व्य--षाम-लीला--दुर्शन प्राप्त दोने 
लगतादहै। 


सम्बत्‌ १६०८५ मेँ श्रः चन्द्रकला जयन्ती त्रत कथा प्रका- 
शित हु थी । जिसमे इस संहिता का इतिहास इस प्रकार 
छपा था कि-“च्ाजकल हिन्दु के सहसो मन्थो मं से विखरे 
 श्रंश कीं २ पाये जाति दँ इसका कारण यहे कि श्रौरङ्गजेव 
दिन्दू धमे को जड़ मूत्र से नष्ट करने के लिगे घमं ग्रन्थों कों 
जलाता श्रा । यहां तकं कि उसकी सारीफोनने द महीने तक 
उन्हीं मन्थो बो जलाकर रसोई" बनायी थी । कोड २ मन्थ 
कीं छिपे रह्‌ गये उनसे.फिर प्रचार हृश्म 1 बहत से ग्रन्थ 
अप्राप्य हो मये ओर बहुत से खण्डित रह गये-ज्ेसे महं 
रामायण के. छ ही सगं मिलते हे ौर सदा शिव संहिता के 
केवल ६ अध्याय दही प्राप्त ह| सनत्कुमार संहिता भी पुणे 
हे रौर बान्मीकि संहिताकेभी ६अध्याय छपे हे । 
दशा बसिष्ठ संहिता भोर लोमश संहिताकीहै। इस छिन्ना 
सिन्न साहित्य का संकलन करता देश के विद्रानों का प्रधान 
कत्तव्य है । इसी लोमश संहिता के आधार पर चिरान के 
प्रसिद्ध विद्वान रसिक्ाधिराज्ः महाराज श्री जीवारामजी 
“युगल प्रिया" जीने श्छरगार्‌ रहस्य रतन मंजरीः-नामक म्रन्य 
निमीण किया था। 
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( १०...) 
श्रीलोमश चरित्र 


जिन धीलोमशनजीकीरवो हृद यह संहिता दै उनका... 
रक नाम "चिरंजीवी सुनि" मी हे । कहते ह कियद अनेक ` 
कल्पो के पुराने ऋषि हँ जच ब्रह्माजी के कल्पान्त मे मतु होता 


है तच यद्‌ अपना एक रोम उखाङ्कर फक देते हैँ विवारते दे 
कि पिताजी वार र्अराकरेगेतो कां तकं भद्र गि एेसे 
दीर्घायु हें एक वार भगवान की बाल लीला देखकर इनको भी 
मोह दहो गयाथां तब भगवान ने इनको भी माया दिखलायी 
थी | "मानमये भी यह प्रसंग श्राया है कि-“चिरजीवी सुनि 
ज्ञान विकल जनु । बड़त लदेउ बाल अवक्षम्बलु॥॥ 


एक वार इन्होनि मगवान से मृत्यु मांगी तो भगवानने . 
कदा कि-श्गर तुम साधू ब्राह्मणो की निन्द्‌। करो तो तुम्हारी 


मृत्यु होसकती है । तदनन्तर मागेमे दी एक घटना घटी 


कि- लोमश जी का नियम था कि नित्य प्रति ब्राह्मण का 


चरण।सृत पानं करते थे, उस दिन कोड ब्रह्मण नीं मिला 
तो इन्हे ह्मण के द्वारा अन्व जाति कीषस्द्री में उन्न हये 
चालक का चरणामृत क्तेकर पान किया ।यदह्‌ देखकर उसी क्षण 
भगवान्‌ प्रकट हो गये गौर बोले-क्-तुम्हारी मस्यु नहीं हो 
खकतं, क्योंकि तुम्हारे हृदयम न ब्राह्मणो को भक्ति कमं 
होगी ओर न मृ्यु द्रायेगी। । 


भरी रामायण उत्तर काण्ड मेंश्री काकयुशुख्डिजी केः 
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( ११ ) 


चरित्र मं भौ वणेन हैकि ज्व ककभुशुरिडि जी का ब्राह्मण के 

घर में जन्म हुच्रा तो भगवस्प्राप्ति के ज्तिये विचार रहे थे कि 

. . मेरु . शिखरवश छाया सुनि लोमश आसीन । 
देखि चरण शिर नायङ बच्चन कदेड अरतिदौन ॥ 


उख समय सुनिवर्‌ ने परीक्ताथं ब्रह्मज्ञान का उपदेशं 
दिया किन्तु इन्दोंने कदा कि “भरि लोचन विल्लोकि 
अवधेशा । ठव सुनिहौं निगुण खपदेशा ॥” एेा कद्‌ कर 
वाद्‌।विषाद्‌ किथा। तब श्रीललोमश जी ने क्रोधितः दहो शापदे 
दिय।। शाषदेने पर भी काकभुशुरिडिजौी भक्तमे. दद्‌ रहे 
मौर शाप सह्‌ लिया यह देख कर मुनिवर का. हृद्य ददल 
गया तब फिर बुलांकर श्रीराम मन्त्र दियाश्रौर रसमय कथा 
श्रवण करा । फिर बोले कि यद्‌ श्रीराम रहस्य गुप्त वस्तु 
हे) इसे मैने शंकरनीसे सुनाथाकि- 


. रामचरित सर गुप्त सुद्यावा । शमु प्रसाद्‌ तात मे पावा॥ 
तोहि निजभगत रामकर जानी । ताते मै सव कटेड बखानी ॥ 
राम. भगति जिनके उर नाहीं । कबर नवात कहि तिनपा्हीं 
राम रहस्य लत्तित विधिनाना। गुप्तप्रकट इतिदास पुराना ॥ 
बिनशभिम तुमसब जानव सोङ । नित नव नेह राम पद होऊ" 
इस प्रकार बरदान. भौ दिया। उपरोक्त चोप।इर्यो से 
, लिद्धहोतादै किमहषि लोमशजी श्शृङ्गार रसमयः श्रीराम 
| --रहस्यके श्नन्तरङ्ग उपासक थ। काकमुशुर्डिजो को सूत्र परख 
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(८.६२ 
लिया तब भक्तिका उपदेश. दिया था फिर -महा अन्तरज्गारसः 
का उपदेशेन मे न जाने कितनी परीक्ञाकरते होगे । इती 
लिये इन्दो ने अप. संहिता मे अपनी गुप्त भावनाका रहस्य 
रच कर दपा रव्खाथा | परम्परा ते सिद्ध महात्मा के 
दवारा इस सिद्ध म्रन्थ का रक्तण होता चाय है । प्रेमियों की 
लालसा एवं श्राग्रह्‌ अत्यन्त होने के कारण इसको प्रकाशित 
.क्यानजा रदा है आशा दै श्रील्लोमशजी के हृद्य गत मारव । 
का रहस्य प्रेमियों को दिज्य-दशंन-दुख प्रदान. करेगा । 8 
इस भ्न्थ कौ सब से बड़ी विशेषता यह दैः कि इसमें र ¦ 
कान्ता -भाव की शक्ति प्रदान क्ररने वाली महाशक्ति का सम्पणं 
रहस्य बणंन किया गया है ।. क्यों कि-जिस प्रकार श्रीहनुमान: 
जी की छपा बिना दास्य भावश्राप्त नहीं.होता..ओरजिस 
प्रकार श्रीद्शरथजी. तथा ्री.कौरसिल्या अ्म्बाकीचकपाविनि ` 
वात्सन्य रस प्राप्त नहीं दरवा .उसी प्रकार से सखियों की 
छपा ज्रिनाश्ङ्गार रसम प्रवेश नदीं होत्ता। सो इस ग्रन्थ मँ. 
वहो महान वत्व कडा गया है अर्थात्‌ सखी भावना रूपी | 
खजाने को प्रप्त करने बाले रहस्यका ही पूणं निरूपण है । ; > (4 
| जिन सन्तो के ध्ाभ्रहसे यह भूमिका ने लिखी हे | 
उनका परम उपकार मानता र, क्यों कि इसी नाते चन्त - 
सङगे लील्यो की दुलभ माकी का अवसर मुखगे भली भांति 
भाघ हदे । रौर इश्रकी व्याख्या करने बलि तो देश एकत ` ` 
उज्वल रत्न द श्री अवधकिशोरदास जी श्रीवैष्णव भ्रकाणड - 


~~~ 
> 


- कक --- 
ऋ 
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( १६३ ) 

विद्वान्‌ होते हये भी श्रस्पन्व प्रेम पृर्खंक हृद्य घाते द घौर 
> परम प्रवीण साहित्य रसिक हे । उन्दने इष भीलोभेश संहिता 

कोटीकाबडीही सुन्दरतासेकफोदै मानो श्क्तर अन्तरमें 

श्रमत रस भर दिया दो । अनुभव के विना कोई पंडित इतनी 

खन्दर टीका नहीं लिख सकता इस लिये ज्ञात होता है कि 

शाप केवल विद्धान्‌ ही नहीं महान रखास्वादन करने वाले 
` अन्तरङ्ग प्रेमःके भी पंडित है। मै उनको इस व्याख्या ऊ लिये 

दयसे बध्दा . क | 
 “वयेष्ठं पूर्िमा . ९. -जयरामदेव “कमिरत्न, 

खम्बत २००७. |  - बन्दिन धाम 
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श्रीसीतारामजी नय 


. जय करूासपि स्वाभिनीं, दयासिन्धु स्घुत्रार्‌ | 
जय सद्गुरु पद्‌ कञ्जयुग, हरहु दुसह भवपार ॥ ! भौ ~ 
~ चन्द्रकला संवेश्वरो, दम्पति को इख दन। 
< करहु कृपा पाध परम, दिव्य रहस सुख रेन ॥ २॥ . . 
प्रणवों पूर्वाचायं पद्‌, जिन प्रगव्यौ :यद. तं । ¦ 
भुव्रर्स विषय विलास रिषु, दिव्य रा्रस सख ॥ ३ ॥.* 
यह रमर रङ्कः विलास शुचि, शिव सर वस्र सुखरूषकः: 
लखं नयन हिय खोलिके, परं न ते भवकूप ॥ ९ ॥ 
श्रेमनिधी' कर जोरि के, मंगत सन्त निहोरि। 
देहु हृदय हुलसाद के, हदय वसै यह जोरि॥ ५॥ 


भो रामानन्द-अाश्रम ननक- सन्तपद्रे्ड़ 
पुरधाम ( तिरहूत ) अवधकिरोरदास 
भीरु पूणिमा, २००६ भीबैष्णव 
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` ॐ श्रोजौनकोवल्लमाविजयते. & 
‰ श्रीखस्प्रदय(चाय्येवर्य्यी विजयन्ते % 


, श्रय प्रमानाधः प्रणीता "सन्तप्रिया! व्याख्या दमन्वता 


श्वयलामश-साहता 
विष पञ्चदश्ाऽध्याय | - 
मूल-पिप्लादो भुनिशेष्टो व्रहमपुत्रो दिगम्बरः । 
प्रच्छ. िनियाद्धीमान्‌ लोमशं सुनिसत्तममाश , 
अथ श्रीसन्तप्रिया-व्याख्या 
4: - मंगलाचरणम्‌ 
जय॑त्यतिंकृषापएूणां जानकी जगदीश्वधै । 
( । जगननाथश्च श्रीरामः साङ्गः सोयुध-पाषेदः९। 
र न 
श्रीीरता-सवश्वरी, स्वशषर  शुनाथ । 
मारुति-यमानन्द पद, प्रथम नवँ माध ॥१॥ 
“ चन्द्रकलाः पद्‌ नखःछटाःघटा भक्तिरस रूप । 
 , ध्याय गायः कल नामःशुचिःपागो परम अन्‌१।२ 


॥ 


ए 
अ 
भक 
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र & श्रीलो मश्च -संहितां # | ३ 


िर्तारमैय  श्रीसद्गुरु भथुरादास । | 
बो विनय समेतप्रभुुरषह हृदय हृलास।२। ¶ € 
श्रीमल्लोमश-संहिता, अष्टध्यांय ललाम । `. 
श्रेमनिधीधनि ते रसिक,जे गावदहिरसधाम ।०। 
रिक सुजन मन भाविनी, खन्तप्रियाश्ुभ नाम। 
प्याख्या विमल विवेक युत,वरणोौ ' लोकललाम।५ 


अत्यन्त कुपापूणं जगदीश्वरी श्रौजनकनन्दिनी च्‌ को ४, 
. अय हो, सपरिकर-सपाषेद्‌-सायुध सवे श्वर परब्रह्म श्रीरोम 
चन्द्र जी-महाराज की जय जयकार हो | जिनको कृपां टष्टि 
मात्रे ही जीं का परमकल्याण होती है-उन सन्तों का 
पुण्यस्मरणकर उन्हीं की आज्ञा पालन करने के लिये ` यह्‌ 
शन्तं प्रिया" व्याख्या विक्रमाब्द्‌ २००६ श्रीरामानन्दाब्द 
६५० श्ुभङरनाम शुम संवत्सर को ज्येष्ठ शुक्ला ११ निजंला 
एकादशी तथा मङ्गलमूति भारति नन्दन के मङ्गलवार शो 
्रीहरि-गुर-सन्त चरणों का स्मरशर प्रातःकाज्ञ नित्य . 
नियम-पूजा पाठ से निदृत्तदोकर श्रीरामानन्द-आश्रम जन- 
कपुर धाम में श्रीञ्राचायं चरण पादुको के निकट बेटकरं 
अवधकिंशोरदाप श्रीवेष्णव ` श्रमनिधि' . भीगुरु-कपा से 
खना आरम्भ करता है । बे कपोल सन्त ` सुजन स्वयं हो 


क € 
च~ 
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%& भीलोमश-संद्िता ॐ > 


8 ्‌ ९२ प्रक बनकर जो इल जिखवाना चार्गे लिखवा लगे । 
4 ‰  रहस्यमागमं पूणे श्रनभिज्ञयह्‌ सेवक तो फेवलल उनके मनो 
| अबनाद्‌ का एक निमित्तमात्र हीर, 

छठानया सं परमन्रष्ट-बह्मपुत्र-दिगम्बर तथा बुद्धिमान्‌ 
 -फप्पन्लाद्‌ ऋषि ने एक वार चिनय पूवक महात्मानो" मेँ 
~ सर्वोत्तम पृञ्य लोमश ऋषि से यह प्रश्न किया ॥ १ ॥ - 


। भगवन्‌ भवतापूवं शक्त्याख्यानञ्च `द्यदतप। 
कथित प्रया प्रीत्या स्वंलोक सुखावहम्‌ ॥२॥ 
तत्र सवमहांशक्ति अन्यमान पदोश्ुजा । 
-्र रिका सवशक्तो नामचिन्त्यंश्यं मरशिडतो।३। 
`  --काविच्चन्द्रकलानाम्नी क्तेः्रोक्ता तया म॒ने। 
 - तदाख्यानं महदिभ्यं सव कल्मषनाशनम्‌ ॥९॥ 
^  -.श्रोठमिच्चामि त्वत्तोऽहं सवतनादिभ्यदर्शनात्‌ । 
“5; कथयस महायोगिन्‌ मवन्धविमोचनम्‌ ॥५॥। 
| हे भगवन्‌ | ओपन प्रथम श्रीशक्ति का महन्‌ अरदत्‌ समस्त 
लो को उख देने बा सुन्द्र आख्यान भरणेन कर 
... नाया ॥ २ ॥ उस प्रसङ्ग मं सभी भहा शक्तियां दारा 
| बन्दि ~ चरणाम्बुना ओर सर. शक्तियों को प्रेरणा 


| 
` की ५ 
(4 
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रः @ ` श्रीललोमश-सहिता # 


प्रदान -करने वासी अचिन्त्य दिव्यश्वय चम्पन्ना ॥ ३॥ , | 
्रीचन्द्रकला नाम की कोई सवेशरष्ठ शक्ति का नाम ब ¢ 
निदेष् श्ापने किया था, उनको मववन्धन भूर । 
-करने बलां संहादिन्य आख्यान -( चरित्र) आप वणन 
करिये हेमहायोगिन्‌ ! अप सर्वज्ञ है, लोकिकं दिग्यली- 
ल्म को भीं यापः देखते हे ।-रतणएव आपके : श्रोधख 

यह्‌ रहस्य में श्रवण करना चाहता हं ॥  ४-५.॥ 


तस्थ तद्रचनं श्रःखा लोमश मुनिसत्तमः । ४ 
उवाच ` वश्या -प्रीत्या `हषपूस्तिमानसः ॥६॥ 


न १. पिप्पल्लाद्‌ ऋषिं कां णएेपा पफावनःवचन सुनकर मुनियों 
वमभ समश नि परमपरन पवक यनिन्दृणं दय 
स उन प्रतिःमधुर वाक्य ब्त ।॥६॥. ; . | 


 प्न्थोऽसि छं सुनिशरे ष्ठ प्रशस्ते तचविन्मतः। 4 
 ्नारितिहि तया पुरायं महदयस्यानमद्‌ तम्‌ \। 
-मेशण्ड मया एष्ठो ह्या वेदविदाम्बरः। 

„पर्वे शंकरेशोक्त प्रोक्तवांस्तददामि ते ।\८। 


हे मनि शरेष्ठ {आप धन्य हो, श्रापका प्रश्न तन्द्र 
.. ष्टां के मन.भाने बाज्ञा है, अजं शीपने महोन्‌ अदुयत 
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% श्रीलोमश-संदिता कष प 


| आश्चयपृणं पवित्र चरितो स्मरण कराया है ॥ ७1 
4 समर पवेत के शिखर पर वेद विधाशरों मे परम श्रेष्ठ पितामह 
ध भीवरह्या जी से यही प्रश्न मेने किया था, उस समय एसा 
| ही प्रश्न पावती ने जव शंकर जी से किया तथ उसके उत्तर 
मे भूतमोवन भगवान्‌ महादेव ने जो चरि वणेन क्रिया ` 
वही चिरि चतुरानन ने य को सुनाया, मे मी वदी कथा 
, भोज श्रद्धाभाक्त समेत श्राप को सुनाता ह॥८॥ 


ऋ श्रीनद्योवाच- > 
एकदा परमे र्ये तपोधनं निषेविते ` 
- रभ्य पि मृणकीए कलफोफिल कूजिते \॥६॥ 
कोला - पर्माह्योदपूरितः शशिशेखरः 
एकान्ते सुखमासीनः शिषः शिवपरायणः॥१०। 
,  प्र्न्नं तं तथारष्टवा पार्वती जगदीश्वर । 
^. श्रीता लब्धत्तणा देवी प्रोवाच नतकन्ध्रा॥११॥ 
एक बार तपस्वीगश से सुरेवित-रमणीक पक्त -मग 
श्रादिसे सुशीभित-कोकिल्ल कीर- मयुगदि के कलनिनाद्‌ से 
परिपूरित परम मनोहर कैलाश पमेतपर परमानन्द परिपूे 
, हृदय लोक कल्याण परायण भगवान चन्दरचुद़ामणि को 
` एकान्तम सुहपू्ेक विराजमान देखकर बाताज्ञाप करने का 
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# न 
` &  भीलोमश -सं हितां % 
यहं सुन्दर अव्र, एेसा जानकर तथा भूतन। 
प्रसन्न चित्त देखकर जमदीौश्वरी देवी पार्वती विनय पक 
मस्तक नवार प्रणम्‌ करके बोली ॥ ९-१०-११ ॥ 
भ्रोपवेस्युबाच- 


देव देव प्रहदधि सर्वलोक सुवावहम्‌ । 


थ महादेव को 


वतुमह विश्वात्मन्‌ रहस्यं परमादुभुनम्‌, १२। ` 


चक्रवर्ति कुमारस्य रामस्य जगदात्मनः ॥ 
कोयिकन्दर्पलावगयमूतेभृङ्गारस्वस्तरोः ॥१३॥। 
दिग्यानन्तमहामोद लीलारस महोदधेः) 
अचिन्त्येश्वयं मर्यादा पु सःपुणयकलानिधेः १४ 


हे देव देव महादेव ? जगदात्मा - चक्रवतिकंमार-कोटि 
कन्दपं लए्यधाम - शृङ्गार सर द्रम - दिव्य अनन्त सच्चिद्‌! 
नन्दं चिद्भिलास लीला रष महोदधि - अचिन्त्य एेश्वयवान्‌ 
मर्यादापुरूषोत्तम -स फल कल्यान म॒हाणव,पः ब्रह्म रस विग्रह 
सर्वेश्वर प्रयु श्रीरामचन््रनी का गोपनीय सर््ोत्तमं 
रहस्य जो सवलोक सुखप्रद है ओरोपकृप्‌। करके वणेन 
कारय ॥ १२-१२-१४ ॥ 
पुसामगोचर स्थाने मावगम्येऽति दुलभ । 


सर्व॑तु कुञजपुञ नाद्ये हंसकोङ्षिलनादिते । १५। 


44 
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= 4; 
7, ) 


छै श्रीलोमश-संहिता <= 


 रनिर्चय्य॑पये रम्ये रस्तराजेकविष्रहे । 


साकेनान्तः पुरे दिवे दिव्यश्न विभूषिते ।९६। 


सत्केतपुर फे दिभ्य अन्तः पुरम जो दिव्य रत्नो से 
विभूषितं है, पुरषमाव्र के अभिपरानी आमानं को जिस 


भातरं प्रवेश करने फा अधिकार नहीं है, मावु क भक्तो के 


लिये बह अति दुलेभ भी प्र की कृपा से सुलभ है, नानो 


भाति फे ाश्चय मे डालने वाल्ञे मनाहर पदार्थो से परि. 


पूणो हे, रसराज श्रङ्घार रस मूतिंवान्‌ होकर जहां विहार 
-फरता है उस दिव्य धाम साकेत के कुञ्निङ जो मे ॥१५-१६ 


स्वाभीष्ठह्पमाधुय्यण षश्वातुस्यं भूषितः । 


 नानाकेलिकलामिज्नेभविहारि विचेष्टितैः । १७ 


सखीवन्दसषहछ श्च.  सेम्यमानपदाग्जय।। 


“,. नित्यया दिग्यपोन्दयं सचचिदानन्दरूपया १८ 


महिष्या प्रियया घ ड़ सीतय। तुर्य शीलया । 


` क्रीडतोनन्त क्रौडाभिम्रग्वेदग्धमावतः ।१६। 


कथमत्राधिकार स्याद्घेतनानापशेषतः। 
ब्रहि परिस्तरतःस्थामिन्‌ यद्यहं तेऽतिषस्लभ(1२० 
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= & श्रीलोमश-संदिता ॐ 


अपने मनोरथ के समान इच्छित, रूप माध्यं 
अवस्था-च तेराई-से विभूषित वृस्प्रालङ्का९हावभाव हृदय 
हरी सङ्कत शङ्गितादि पे परम निपुण-समस्त कलाओं से 
पूणं कातुक फलि फरने वाली-सटस्रो सखी बन्द से जिनके 
चरण कमल सुसेचित होते हँ देसी नित्य एक रप-दिव्थ 
नद्य माधुय्यंमूति-सच्चिदानन्द स्वरूपा अपने ममान तुल्य 
रूप-रण-वथ-स्वभावादि युङ्क पट मटिषी भ्रीसीताजी के 
साथ अरन्त भावानुराग से प्रग्ध-वेदग्धादि लीला श्रीराध- 
वेन्द्र प्रथु जहां नित्य करते है उस रस मण्डल त चेतनो 
को प्रवेश करने का सम्पृणं धिकार फिस प्रकोर हो सकता 
¦ है १ हे स्वामिन्‌ ! यदि मे आपकी अत्यन्त प्रणोपप प्रिया 
ह ता इड भीन चिपक्रर सत्य मागं का दशन 
कराइये ॥ १७-१८-१६-२०॥ ` 
भौ शिव-उवाच- | 


` धन्याद्धन्यतरापि लं श्रिये भाग्योदयो हिते। ५ 
यदेतद्धि वया एष्ठंगुद्यादयुद्यतरं महत्‌॥२२। ॥ 
सवतो दृलभं मदं सीताराम-रहस्यकम्‌। ` ॥ 
योगिनोप्यत्र युद्यन्ति यतन्तोऽपि समाधिभिः २२ 


हे प्रिये । तुम.धन्य-धन्य हो, आज तुम्हारा भाग्योदय 
दो गया, श्रत; गुह्य सं भी गुह्य महा रहस्य की बात तुमने 
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®. श्रीलोसंसा-संदहिता 


दे } सवक दुलभ -ङन्याण स्वरूप-श्ीवीतारामजी का 

शप्त रहस्य योगीःजनाों का भो-मह्य दुलभ हे, नाना भाति 
योग समाधि.लगाकर इस तन्ख की शोध करने बाजे ड़ 

वड योगौश्वर भी इसमे मोहि हो जाते है ॥ ११-२२॥ 


शन जन्मोदवेः पुय जप दानाचंनादिभिः। 

` राशां शद्धभागनां हये भक्तिः प्रजायते ।२३। 
संवंसाधनव्गेषु भक्तिः श्वेष्ठा निगद्यते । 
तक्छन्न :साध्यूपा सा महानन्द प्रदायिनी 
सेकंड जन्मा के जञप-दान-पूजनादि' शुभ करमो का जब 
धुरेथश्लं उदय होता हे तष विशुद्रान्तिः करणं वाक्ते मनुष्यों 
के हदय मेरे कीप्रेम भक्ति ्रकट होती है । षमी मोत्प्रद 
सधनां मं भक्ति सवे भ्रष्ट केदी-गयी है, इसलिये तद्य 

 महाल्माम॑मण महाश्रनिन्द श्रदायिनो भक्ति को साधन न 
नकर -साध्यस्वरूपाःदी मानते दै ॥ २४-२४.॥ 


८ ज्ञान विज्ञनयोः प्राप्तः पश्चादात्मन्यधीश्चरे । 
हग प्रशस्त भावो यो भक्तिःसा मिविधामता ।२४ 
वेधीतिं प्रथमा जेमा द्वितीया. दष्ट लक्षणा । . 
सगोमुगा तृतीया सा सवतो दुलंभापता ॥२६ 


ऽ(८वा11€त 0४ (वाऽ ८ वाला 


9८वा116त्‌ 0 (-वा1ऽ८वााल 


१० | ्रीतीमश-संहिता (: 

ज्ञान विज्ञान कौ प्राप्ति के पश्चात्‌ सर्वान्तर्यामी 

रश्व का स्वरूप जानकर श्रीहरिवरणों मे अनन्य विशद ब, 
भाव प्रकट होता है, उसी शो भक्ति कहते है, बह भक्ति ` 
तीन प्रकार फी है | प्रथमतो वेधी ( वैदिक क्रिया कलाप 

वर्णाश्रम धमं नियमादि पालन करते हुए प्रभुं फे प्रति कख 

अनुराग रहना वेधी भक्ति कही जाती ६, इसमे ` कमं -धमं 

` पर विशेष आग्रह रखते हुए मजन करने का मनमी होता 

` है) दूसरी दष्ट लक्षणा ( सन्त भक्तों फी सेवा पूजा मजनः , (€ 
सङ्करं नादि देख सुन कर थोड़ी दे के लिये ` अत्यन्त | 
अनुराग वह जाना, एर अकेले पड़ने प्र पनःपू्रवत्‌ 
साधारण भावनां रखना दष्टलक्नणा भक्ति कहाती है, तीसरी. 
रागानुगा भक्ति ( केवल प्र के प्रति अनुराग का दही 
प्राधान्य रखकर स्तोमेन सव ओर से प्रिङ्ग हो जानां , 
प्रमामक्ति का लक्तणहै) यह सव प्रकार से प्रमं > 
दुलभ है ॥ २५-२६ ॥ | 


विधिना शस््रनिदेश भयेन क्रियते हिया। ` 
वेधी खा प्रोच्यते प्रज्ञ ज्ञान साधनरूपिणी ।२७ ` 
वेद शात्यो कौ भश्ञा है, इसलिये विधिपालन , के 
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१ 


परीज्ञामश्-संहिता # ` ११ 
लिये एष शास्र मागं से षिपरीत निपिद्वाचरश करने से 


दणड भागी बनने के भय से जो पूजन-जयादि भक्तिं करता 
ह वह वेधी भक्गि की जाती ह, यह भक्ति विद्वानों ते ज्ञान 
वेरग्य शी साधन स्वरूपा मानी है ॥ २७ ॥ 


 अनुरागवतोन्यस्य नोमसंङीतनादिकम्‌ । 


दृष्टवा समुतित। चित्ते भक्तिःसा दृष्टलक्षणा।२८ 


अनुरागौ प्र॑ममूति सन्त भक्तां को भगवन्नाम-यश लीला 
गुण संकोतेनादिक करते देखकर हृदय मे भक्ति का प्रकट 


दीना श्रीर सत्सङ्ग के अभाव पे शिथिल पड़ राना दष्ट 
लक्षणा भक्ति का स्वरूपः है ।। १८ ॥ 


निभूत कल्मषे चित्ते भगवद्धमंसेवनात्‌ । 
वेराम्ये सवंतो जाते विज्नाने चाति निर्मले ॥२९ 


( . परमस्नेदरूपा या सातुरागोल्यितां स्वतः।. ` 
, रागानुगा समास्याता तृतीया भक्तिरुत्तमा ॥३० 


पाप दाष रहित निमेलचित्त मं भोगवत-धर्म के अनु- 
ष्ठान स मगवल्कृपा द्वारा सांसारिक सभी वस्तुग्रों के प्रति 


तीतर. वैराग्य ठथा. पत्‌-अपत्‌ पदार्थो का एवं निज स्वकूप 
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१२ & श्रीक्तोमश-खंदिता ® 
ए्रस्वक्वादिक् अर्थ पर्चक कौ यथाथेन्ान प्रकट होत है] 
तत्पश्चात्‌ भगवच्चरशारविन्दों बे अनन्थं अविचल अलुरम्‌ 
पूर्वक प्रमं स्नेहं स्वरूपा भक्तिं क. स्वतः अन्तःकरणं मे जो 
उदय होता हे वद्भक्ति रोगीलुगाः ( प्रमा )मक्तिके नमसे 
` पुकारी जाती है,यह सर्वोत्तम भविति तीसरी भक्ति दै।।२९-३० 
शान्तो दास्यं. बात्षस्य' सख्यः शृङ्गार एच । 
पंचभेदर्षमिः प्रोक्ता भक्ती रागानुगातिका ।३१ 
शान्त-दुषस्य-वात्सल्य-सख्य श्र शृङ्खार भेद से पाचि 
प्रकार की रागाद्ुगास्विका भक्ति. ऋषियों ने कही हे ॥ ३१ . 
रागानुग।पि त्रि्रिधा मेदः कथयामि ` ते। 
मा परतया श्रो ब्रह्णयेष्र पसरतिः धस 
; रगाडुणां अविते ओर भी जो तीमे अवान्तरं भद 
हे मे त्सा ह, सनो ! परह्य पथु श्रीरोबजी क 
.नरस्णारविभ्द मे जोःमवित होती दै बह परमाप तथा परोढा 
भेदो से तीन प्रकार की मानी जाती दै ॥ ३२॥ 
नवधापेवनात्‌ सम्यग्भा्द्द्रनन्तरम्‌ । 
परा्ृरनदीव कत्लोक्ल तरेगाक्तवेगतः ।॥।३३॥ 


------------- = - 
^ ९ च # 2. ~ 
४१ 
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%& भंतामरा-सं हिता # ` श 
१. पुटं विशते दय वं रने€ दत्तिः . पशे । 
^  प्रमेषा पर्वदोषाणां दहने दहनोपमा ॥ ३४। 
 भरव-कीतेनादि नवधा भक्ति का सम्यक्‌ प्रकारेण 
तरधिनरूवक सन्त-मक्त-सद्गुर के सानिष्य म रहकर सेवन 
कने से समस्त दोष हृगुःणो को टाहती हुई वर्पारतु मे 
( ` टो ह तङग-मैवर कल्लोलनादादि से परपूणं सुद्र की. 
१ # योर दौड़ती हूर वेगवती नदी के समान जो मोवना की. 
: ५: दकाप बृद्धि होती हैःस्ेश्वर के प्रति उती स्नेह इत्ति को 
` भ्रमा भङ्िति इहते दहे, यहं प्र मा मक्रित षमस्त दोषों, को. 
प्राणां फो जलाकर मस्र कर देने भ्रचणएडम्मग्नि ङे 
समान हे ॥ ३२-३४॥ | 


 मू्वांग परिपाकेन परवन्नान पूरव॑कम्‌ । 
#* , -रेःस्थय्य परस्मिन्‌ यद्‌ बुद्धयादिषिलयो षम्‌ २५ 
, सषा परा समास्याता भक्तिश्वानुभवाप्मिको । 
सरूय-ृङ्खारादि भावा को जानकर परत ज्ञान पूवक 


, किप उपयुक्त मव को सम्बन्धोदि भावनायुक्त ग्रहणकरना 
` तथो मनन चिन्तन द्वारा अपने भाव मे पूं रूप से प्रिपङ्क 
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१ कष श्रील्लोमश-सहिता #$ 

होकर प्रु के प्रति एक प्रकार को भावना कौ स्थिरत। प्राप्त 
कर लेना एव' उसी मावना मेँ तल्लीन -तद्रप॒ होकर मनः 
बुद्धि इन्दियादिङा बाह्म व्यापार विस्मरण हो जाना + आदि 
जिस धलुभावास्मिका भक्ति मे होता परमात्मा के प्रति 
उसी रेष्ठ भावना को परमक्ति कहते दै ॥ ३५ ॥ 


रसराज रसासखादात्‌ स्वरूपवेशतः क्रमात्‌।३६। | 
विरहाग्निसमुदप्तेः सर्वधृत्ति निरोधतः । ९. 
ग्रोदा द्य षा समास्याता साक्ञाकोरःपरातनः। ३७ = 
रराज का महामधुर रसस्वाद्न करने है अपने 
दिव्य स्वरूपका कमशः पूणं आवेश आजाना, मगवद्िरहमे ` 
प्रियतम के वियोगो ज्वाल से चारो शरोर व्याप्तं होजाने . ` १ 
से समस्तं अन्य वृत्तयो का एकान्त निरोध होजानातथा ~ 
उस तीवपरमपरवाहर्मे बहते हृए जीवन सुख से निराश बने "6 
मरतं श्रायः श्रात्मार््ो को जित दंशा मे दिवयामृत वृष्टि ४ 
समान मगवत्स्रूपका साक्तत्छार होता है उसी देव दुलम 
भाग्यशाली अवस्थां को ग्रोढा भक्ति कहते हे ।।३६-३७१। 
प्रमापरावुसव॑तरप्रोदा शृंगार गोचरा | 
छा पुराथ रूपा च सम्मता ब्रद्मवादिनाम्‌।३८ 
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| # घीतोमश-सं हिता # . ष 

= परमः शरोर पराभवति का दशन तो सभी दास्य-सखूय 

# बातपल्यादि रोपर होता परन्तु प्रौढा भक्ति भिशेषतः 
शृद्धार रसही मेँ दृष्टिगोचर होती दै,ब्रह्मतवेत्ता महया ने 


इसौ प्रोटाभक्ति को पुरुषाथेस्वरूपा साध्या भक्ति मानकर 
चणंन किया ॥ ३८ ॥ 


रस शब्दो हि शृङ्गारे मुस्यत्तस्तितया स्थितः। 
® अन्यत्र स मेदुगोणः परिभाषा विवर्जितः ३६ 
रसशब्द्‌ ययपि सथ.रसों के लिये समान रूप से-व्य- 
बहार किया जाता है परन्तु शृङ्गार रमं ही खूयञ्न्तिसे 
स्थित है पारिभाषिक न मानकर अन्य भावों मेँ -रसशन्द्का 
` प्रयोग गौण है, शङ्खा रसमें रुढी है ॥ 8९ ॥ 


स सम्पाद्यः प्रयत्नेन तचक्ञेः सुच्मदर्थिभिः । 
“~. -यमृते न परानन्दावाप्तिर्यतन शतैरपि ॥ ४० । 

बरहमायेभाव्यमानोऽयमन्तमुल्यतमो रभः। 

रसराजस्ततां देवि हयरूपो न संशयः ।। ४१,। 


तन्वेत्ता सवज्ञ विद्वानों को उचित हैकफि उस्तीप्रम | 
रको प्रयत्न करके सम्पादन करं जि बिना सैकडों प्रयत्न 
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१६ & श्रोलोमशा-सं दिता. # 
कने पर भी परपानन्द्‌ की प्राप्ति नहीं हो सकती दै ॥४०॥ | 
ब्रहादिक देवता गण मौ-सभी रमे परख्यतम रस मानकर | 
५ | र न + श 
इसी रकी भावना करते दँ इमलिये है देवि १ रसराज स्वयं 
ब्रह्म स्वरूप ही है इसमें कोई संशय नदीं द ।४१॥ 


अथतत्सम्धव्यामि सावधानच्छुएु प्रिये । 
अधिकारो रसे चान्न कदा केन कथं भेत्‌ ॥४२ 


हे प्रिये । अवे मेँ इष रसेः किसक्रा अधिकारं कितं, ॐ € 
 .उषायं सं केसे होता है १ यहं वणन कर सुनावे हं तुम 

सावधान चित्तस् अवण करो ॥ ४२॥ ` | 
-स्वणंसदुमनिकु जेषु केलिस्थानेषु नित्यशः ¦ 

विहारः कोशो दिव्या दम्पत्यो रममाणयोः ९३ 
जायन्ते परमानन्दमूलभूताः सनातनाः | 
भरीसीतारमयोनितयाःनानाशव्यमयाः शिल इ ` 


श्रीसाकेत धाम फ कनफ़ मन्दिर म कुज -निङकन्जादि 
नित्य केलि क्रीड्‌ करनेके रमसीय स्थान बने है । उन 
दिन्यदेशो भँ रमराकरने वज्ञे सनातन दिव्य दम्पति प्रभ | 
भ्रीसीतारामजी कोटि कोटि भांति. दिव्य पिर करते ै। 
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श्रीलोमश-सं हिता @ १७ 
उस समय इनकी चिदानन्दमयी उस क्रीडामें चिदिलासका 
विस्तार करने के लिये परमानन्द मूलत स्वरूप नित्यसनातन 
नानाविध चोश्चयं यी लीला करने बल्ली | ४३-४४॥ ` 


तेत्र यूथान्यनेकानिं सखीनां केलि हेतवे । 
| इयोगङ्गासमुत्यानि प्रविभक्तानि भेदतः ॥१५। 


युगल प्रश्रो से प्रगटी हूर क्रीडो करने लिए 


“ सखिगण अनेको युथ यूथ श्रपनी-सपनी सेवाके मेदते दल 


भणएडन बौँधकर सेरा मे तनो मोर उपस्थित रहती हे॥ ४५॥ 


बहु ननमार्जि तैःपुरयेयं सिमिन्स्मिन्‌ यदच्छया । 
पया देवदृवस्य गामस्य परमात्नः ।) ४६॥ 


शासा रष्टिः भवेत्पूता स्वाधिकार प्रदायिनी । 
 कललभते ष तदा प्रीति रषराे सुखातके ॥९४७॥ 


जब सबदेव शिरोभि परमासमा परनह्न प्रयु श्रीराम 
लीकीद्ेपासेङ्किमी जीव के अनेक जन्माजित सकर्मा 
कभी उदय होता है तथ इन युथेश्वरियों की निज यधिकार 
प्रदायिनी पवित्र दया दृष्टि उस्न जोव एर पडती है, तभी उस 
को रस रानकरी उपासना प्रीति सेतीहै ओर सद्गुरु शरस 
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कक & ` श्री लोमश्-संदहिता # | 
जाकर मावना-अष्टयामादि प्राप्त कर युगल षरकरश्मै | 
अन्वङ्‌ उपासनाका अधिकारी षनतादे ॥ १६-४७॥ 4 
यावन्न जायते रष्टिशिसां जीवे कृषासिका 1 ¶ 
तावत्कव्पसदृख स्त घुश्तैन बनेद्रतिष ।९८॥. ` 
ततो यलेन वेदेदया-सलीनां च विवेकिभिः। . ` 
कृपा साध्या सदा सद्भिःसवेश्च सुकृतैःस्वकैः। ४६ 
` जब तक इन सदचरियो की कृषापूणां दष्ट जीव पर ¢ 
नहीं होती है तथततक रसराज निष्डात्म क दिग्यरति कोटिकल्प ॥ 
परथन्त सुश्रत करने पर,मी प्राप्त नहीं होती है । ु्तका ` 
तिद्धिफल सहचरि शी अनुकम्पा ओरं उन री श्रसुकम्पा 
कों एल रसराज निष्ठाः प्राप्ति है, रसराज निष्ठा को फलं 
असतरङ्गलीला प्रवेशक अधिकार ओर उस अधिकारा फल 
्रशका चिद्धिलास श्रियाः प्रियतमङे पुर्यनिक्चर का परापरतम ,, < 
दशेन है, जिषे: पाकर भीष कृतकृत्य हो जाता है, पूर्काम , , |` 
होजात। है ॥ ४८ ॥ इसलिये पिवेकी पुरुषों -छोः उचित 
कि अपने समस्त सुकररतोका, एकमात्र फल यही चाहर 
रीनिदेदराज्डमारीजृकी अन्ताङ्घा अनन्यः सृहचरियां कौ 
पार्टि पराप्त हो, दवी माव सज्जनो का भूष्‌. ।४६॥० 
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& भीत्तोभश-संहिता | १६ 
सखीबन्द सहलेषु मुख्याः षोडश कीतिंताः । ` 
षोडशेषु पुनश्वाष्ट यूयेश्वथयः प्रकीर्तिनाः ।५० 
अषशस्वपि चतस्रस्तु श्रेष्ठाः केलिप्रवतिंकाः । 
तासामपि पुनश्चेका मुख्या युथेश्वरश्वरी ॥५१ 
उन सदसो सख्यो के मध्य पे सोलद सिगां यख्य 

` कदी गई है,सोलंह सखियों फे मध्य भी-आट यूरिया ख्य 
ह] उनमें मी चार मुख्य हे, उन केलि क्रीडा प्रवर्तक चार 

` सखियां पे मी युथेश्वरियों कौःमी ईश्वरी यख्यतमा एक सखी 
३ ॥ ५०-५१ ॥ श्रीचन्द्रकला र बिमला२ सुभगाः ३ 
मदनकला ४ चारुशीलाः* ` हेमा ६ `्तेमा ७ पद्मगन्धा 
लदमणा ९, श्यामला १० षी ११ सुगपा१२ वंशध्वजा १३ 
चित्ररेखा १४ तेजोरपा १५ ओरं इग्दिरषल्लीजी १६ ये 
= सोलह धरुय युथेश्वरी पसि है,युन्दरीतन््र-अगस्त्यसंहिता 
+“ ` इनुमतंसंहिता तथा अन्य श्रीयग्रसामीजी.के भस्टयामादि 
` ग्रन्थों मे इनका वणन ओता है । रामभेद्‌ उनके बिशेष गणं 

को लेकर क्रिसीने इड तो किसी ने ङ गुण प्रख्य, मानकर 
लिखा है इसक्तिये नाना नाममेद्‌ से स्त्र इन्दी मख्य सियो 
का मोध करना . चाये । इनमे मौ प्रथम श्राठ नामदेव 
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क ॐ त्रीतोजश-संहितां ॐ | 
मरू है, उने भी श्रीवन्द्रकलाजो, १ भ्रीचारुरीलानो २ ॥ 
्रीमद्नकलाजी ओ, सुममाजी ये चार मुखूप हं उनम मी 4 । 
भ्रीचन्द्रकलाज्‌ स््रष्ड्दै । ` १ 
या च चन्द्रकलानोम्नी सर्व॑विद्यािशारदा । 
सुदत्ता सर्वशरयेषु दम्पत्योः रसवधिंकरा ॥५२॥ 
च त॒य्येश्व्यं सोन्दय्यं गुः कान्तमनोरमेः। 
लीलावेदग्ध्यभावेन सर्वाभ्यो ह्यतिरिच्यते ।५३। 

सवं बिद्या िशारद्‌-पभी कार्यो मे परशपचतुरा दम्पति 
ऊ रससुख भे भद.नेवाली मो चन्द्रकल। नापकी सखी ह बह 
 रेश्यय-चतुराई-सौन्दयं-प्रियाप्रियतमको प्रसन्न करने बालं 
उत्तम गुण गश तथा माव एवं लोला वेश््यमे सभी भ्न्य 
सदचरियों डी अपेच्‌। सवश्ेषठ ई ॥५२-५२ ॥ 


युधेश्वरीणां सर्वासां कामं लोकोत्तरोयुणाः। 4 | 
तथाप्यन्नं परतीत्तन्ति सवांश्वांस्थाः गुणोदयाब्‌ | 
।५४ मेथिली प्रीतीपात्रवात्‌ वेलप्तरयाद् सवतः || 
चक्रवतिकुभारोऽपि तस्याः साह्यमपेकतते ॥५५॥ 
ब्यक प्राधान्यं मतस्य यथा मतम्‌ । 
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® श्रीलोभश-सं हिता # २१ 


तथान्तश्ग लीलासु श्च्ठयमस्या मनोरमे ॥५६॥ 
क कतेन ते देवि यथार्थं पचि तच्छतः । 
अस्याः परभावं माहास्यं गमोवेत्तिन चाप्ररः५७ 
` इति भ्रीललोमश संहितायां पश्वदशोऽष्यायः ॥१५॥ 
यद्यपि समी युथेश्वगिाँ दिव्य भ्रलोकिक गुणगर्शो 
अगार हीह तथापि इनके गुणका ससे विशेष श्रम्युदय 
नान कर सभी इनकी श्र्ञा प्राप्त करने की प्रतीक्तामे रहती 
ह ॥ ५४॥ सभी बातों मे विल तथा श्रीकिशारीजी शी 
परम प्रीतिपात् होने के नाते अरीराषवन्दर कुमार भी-समय 
: समय प्र इनक्री सहायता की. चाहना करते हं ॥ ५५॥ वाह्य 
` . कर्यो मं जेते श्रीमरतक्लालजीका स्वतन्त्र सर्वाधिकार दै प्रयुकी 
अन्तरङ्गलीलाश्रों मे उसी प्रका? श्रीचन्द्रकलाजी प्रधानतार्मे 
सवभरेष्ट दै ।॥ ४६॥ विशेष विस्तार करके कने मे क्या 
शाह हे देवि मे वस्तुतः जो यथां वातै बह कह देता 
ङि हनका प्रभाव श्र माहासय भरीराभजी ही जानते 
द्‌परा कोई पूणेतः नदीं जाना ॥१७॥ 
इति श्रीञ्मवध कशोर दास्‌ भरीरष्व (प्रमनिधि! प्रणीतायां 
सन्ताप्रया व्याख्या समन्वितायां भ्रीलोमश-संहितायां 
प्च द्शोऽध्य।यः ॥१५॥ 
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` भ्रोजानकरीश्ल्परोविजयते 1 
श्रथ श्रेभनिधि' प्रणीता “सन्तप्रिया व्याख्या समन्वित 


श्राटलामग-साहता 
४ | कः षाडशाऽध्यायः अ, . 
चि द : 


( इति श्रुता महाह्माद पूता भूषरत्मना। ` । ५ 
पुनः प्रच्छ तं देवं महेशं  चन्दशेखरम्‌ ॥१॥ ` 
2, कोर की सुनक महन्‌ नन्दसे परिप भृषर 

नन्दिनी पनः पवन्ते पूर्वक देवीधिदेवं चन््रमौति मवान्‌ 


5294-4 ०४१२५ त ‰ ;;“ 6 ॥ ¦ < 
महदे स पूर्ने लगी ॥१॥। 
पावसुवाच- 


‡ 4.1 ॑ १ 
ददे पदेशेन शुतयेतते ववोऽरतवे। ` ` 
छि सर्र पेन्ोदधनरतरापयदम्‌ ॥ २॥ 
दिराश्चयरूपाचच्चरत्रन्मेपरमो । ` 

= पनः पंरोतुमिच्छमि कथां भुवनपावनीम्‌ 80 
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, ्रीललोमश~संदिती ष | ९१ 

` हे देवाधिदेव † हे पदेश ! अपके श्रीुखचनद्र से प्रसष- 

वित दिव्य बचनांमृत फो पानक्र न इतां ही ग है, ओर 

हे सुरश्रेष्ठ | धन्य-घन्य भी हो गई हं ॥२॥ श्रस्यन्त 

अ।श्यय स्वरूप इस दुन्द्र चरित्र का रवण फरने पर मेराप्रन 

 प्ततो होताही नहीं है शतदथं पुनः त्रिश्वन को पवित्र 
करनेवालो यह कथा मे ओर भी सुननौ चाहती ह ॥२॥ 


ॐ (“कद्‌ केस्मिन्कथं लोके प्राटुभ ता यशस्विनी । 
जन्म चौस्या महृत्पुशयं कर्थयामरपूनित ॥४॥ ` 
हे सुर पूजित पूज्यचरणे! यह यशोमूति देधी भ्रीचन्द्रर्लाजी 
कित समय-कहां परकित प्रकार लोके श्रकट हुदै यह 

` समस्त वृततान्त-इनके' महापावन जन्म कमं का आख्यान 

। आप कृपा काके कथन कर सुनाह्ये ॥1४॥ - 


(नान। कं गििदग्धानां जीवान करलेशभागिनाम्‌ 

` एतदव परं पुणयं जीवनं शान्तिद स्मृतम्‌ ॥५।। 
हे देव ¡ नाना मांतिके कमं॑भोगरूपी अग्निम जलते 

हुए दुखित दौन जनां कौ यही'एक परमपुश्यप्रद जीघनप्रद 

ओर शान्ति सुख देनेवाला उपाय है शर्थात्‌ प्रयु भौर परथुके 


# 
छ ~ । 


ह 
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२४ ® भीज्लोमश-संदहिता ® 
प्यरि वन्त-भक्त परिकर पाषद्‌ तथां नाम-रूप-लीला-धाम 
का गुखगान ही भवतापनाशक दिव्योपथ हे ॥४॥ 


| एषा हि सरवंशक्तीनामीश्वरी युणमरिडता । ` 
परेः प्रियतरानित्यं श्रीसीताराम्योः सदा ।६। 
तदीय चितं दिष्य भुक्ति-मुक्ति प्रदायकम्‌। 
कथ्यतां कृपया स्वामिन्‌ मनस्तुष्टिकरं परम्‌ ।७। 
ये तो समस्त शक्तिथां कौ सर्वेश्वरी -सवे गुणगणसागी 
भौीमीतारामजी को सदैव प्राणाथिक प्रियतमा द एतदथ उन 
का पुणयचरत्र भी परम दिन्य-धक्ति खङ्ग प्रदाता तथा 
मनका पण सन्तुष्ट करनेवाला है हे नाथ ¡ मुभ पर दृपाकर 
के आप उनका चरित्र वणन करके किये ॥ &-७॥ 
श्रीशिव-उवाच । 


सोधु्ष्टं तयाः देवि यथावत्कथयामि ते। 
श्रीमच्चन्दरकलायाश्च जन्माख्यानं शुभावहम्‌ ।। 
है देवि! आपने परम सुन्दर प्रश्न किया श्रीमती चन्द्र 
कलाजी का शुमद जन्माख्यान मेँ रिस्तार पूर्वक चथ।बत्‌ 
आपको सुनाता पाव्रधान होर श्वर करो ॥<॥ . 
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% ` श्री णोमश- सहितां ॐ २५ 


ब्रह्य शडगोनके द्ये षा सप्तद्रीपषती मही । 

नानाश्वय्ये पया सम्पा लोककस्प पिकल्पिता ।€। 

ततोऽति परमोर्यो नषू्ीपो महाद्ुनः। 

तत्रापि मारत वष पुण्य परय जनितम्‌. ।१०। 
मरेाण्ड गोलक के मध्य भाग में यह सातद्रीपबालौी ` 

महा विस्तृत मही है, गौ अनेकों प्रकारके आश्चर्यो से भरपूर 

परम मनोहर तथा लोकां फे सङ्कल्प विकल्प से विविध भांति 

से घजी है ॥९॥ उस्र महीमणडक्ल के मध्यमे भी परमपरमणीय 

मदान्‌ अदधत जम्बू दीपद, जम्बूद्रीपके मध्यमे भी अति 

पुण्यशाली -पग्नित्र मनुष्यां का ्ा्रयस्थान भारतवर्ष है।१० . 


यसिमन्तेभाश पनेकानि पवित्राति वनानि च। 
इृदाश्च सरितः पुरयाः पवनाः पुरयभूमयः। ११ 
जिस मारतवपे मे अनेकों पुर्यत्ततर -पवित्र बनतीथं 


 ललाशय पापहारी नदियां - पावन प्वेत्रेणी तथा षथित् 
` भूमिकायें हं ॥११॥ । $. 


तस्मिन्नेषा महापुर्या परिथिलास्या महापुरी । 
` विभुता सवेदेषु बह्मौनन्दमयी सदा ॥ १२। । 
४ ॥ 
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ददै के ५1२ हता कै 


यस्याः सस्णमात्रंणं नामोद्धरणतः प्रिये ।' `` 
अविद्या सहकौमाद्ः स्वगु ण न॑श्यति ध्रुवम्‌ ।१३ ; 
उसी मारव मे परमपाविनी श्रीमिथिला नामको | 
मंहानगरी है; जो समी वेद शास्म प्रमिद्रं तथासदैव 
ब्रह्मानन्द पूणे ग्हती है ॥ १२॥ जिसके स्मरणसात्र से करवा 
नाम सङ्कीतेनादि करन सेभी हेग्रिये! कामादिक समस्त 
आन्तरिक दोष तथा अपने सम्पूण दुगु शो के सहित निश्चय 
ही अविद्यः माया नष्ट हो जाता टै ॥१३॥ 
(अपर मह! श्चयंरूपा दिग्यगुणाचितां । 
रम्यादयानोपवनिको वापीकूय उदवता ॥ १९॥ 
योगपीठं उतिस्याता पवह्याभिरमेदो । 
भुमस्तिलक मिद्व तच्चविद्धिरुदाहती , १५:॥ 
दिव्य अलौकिक महात्‌ त्राश्चर्थ खहा दि दगुशगेसागारा 
रमणीय 'उचान-उपवन-वाषौ -कूषः-तालभ नदी दि से 
चरक परििश्टित-परत्र् रमरविग्रह रघुनन्दनं रु ४९. 
मानन्द प्रदायिनी -उस जनक्र पुरीकरो "योगपीर” भी कहते 
टे ओर `"पृथिौ के भाज्ञ का तिलक" कहे कर तच्चज्ञ पहा 
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५ श्र लोमश-सं हिता # षः 


पुरष वशन्‌ करते ह | १४-१५॥ 


} यत्स्वं मयी भृमिः कमलायाः धण्द्रिशः! 
नानिमशिगणन्नात दीप्तिं मामित दिग्तसः। १६ 
पूजिता मुनिभिनि्यं ध्येया योगविदाभ्यरः। 
ध्यानमात्रेए जीवानां महानन्दप्रदायिनी ॥१७। 


& : जां कञ्चनभयी स्वशेभूमि हे कमलादिक शष्ठ मह- 
स्ववाली पुणयनदियां ह-नाना भाँति के मशिरस्नों की दिव्य 
= श्रमासे जितुरा के चरे ओर द्शोँ दिशाय अनिशं परम 
प्रकाशित हुमा करत ह ॥ १६॥ जो सुनिजनों द्वारा निस्य 
पूजो जाती हे,बड्‌ बड़ योगी श्वर जिसका शान्त पवित्र अन्तः 
क करण मं ध्यानं धरतदहेतथाजां ध्यानणत्र सेदही जीवों के 
` दुरित नष्ट कर महा आनन्द देती है ॥१७॥ 


`.“ यत्र नित्यं महामोदलीलामिः पुरुषोत्तमः ! 
रमते प्रियया साद रम्य कशोररूपध्रक्‌ ॥ १८॥ 
| | . जिस जनकपुर धाम म पूणत्रह्म पुरूषात्तय प्रयु ध्रीरार् 
| जी' महामोदंमयी मधुर लीलायं प्रीए्रियाजू के साथ परम- 
| रमणीय किक्षोर स्वरूप धारण कर निस्य दी परिया कस्ते 
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२८ ॐ श्रीलोमश सं दिता 
हं ॥ १८ ॥ 0 | 
देधहूपाः नरा यत्रे धर्म॑शेला नितेद्धियाः। 
रन दिज्नान सम्पन्ना महापोरषिका यथा॥१8॥' 
६ १२ (+ ^ ~ ^~ (५३ ५ „ 

जि मिथिला पुरी में निवास करने वाले सभी पुरुष 
दैवता स्वरूप धमंशील-जितेन्दरिय ज्ञान विज्ञान सम्पन्न तथा 

` दिव्य महाविभूति मे स्थित प्र परिकर एवं एाष॑दों कोमांति 
श्रनन्य भगवस्रायण द ॥ १५ ॥ . १. 

(नार्य शद्ध सदाचारा धमन निदरिकाः। 
लोकोत्तश्गुणेः पञ्याःश्लाध्यादेवीमिरुत्तमाः) २० 

जिस विदेहनगरी मेँ वसनेवाली नारियां भी परम विशद 

` सदाचोर पायशा-धमतन्चक्षा योध देमेवाली-लोकविलक्षण 

यगुण मर्डिता देवताश्नां शी सिया द्वारा प्रसंसित वथा 
परम उत्तम स्वभाववाल्षी है ॥ २० ॥ | 


(वसन्त यत्र राजानो निमिवंशद्गः शभाः। 
विस्तीणं कीर्तयः शुद्धा योगिनस्तसदधिनः।२९। 


जस जनकपुर मे निभिकरतररन विशुद्ध हदय वा 
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र भीलोमश-सं्ता % ३३४ 
तच्छद्रष्टा-योगीश्वर तथा विस्त विपल यश॒सम्पन्नं रजा 
के लोग निवास कर्ते है ॥ २१ ॥ 

“. यद्र शीरध्वजो रजा विदेहानां शिरोमणिः । 
योगिषय्यंः पुशयकीतिस्तखन्नः समुपासितः) २२ 
ब्रह्मानन्द रसास्वाद पूणः परम तित्‌ । 
लोकचासिवेदन्नो गृ स्नेहः परेश्वरे॥ २३ ॥ 
यस्य भावविपाकेन प्रसन्ना जगदीश्वरी । 
पुत्रित्वमागता चक्रे लीलाः सुवन पावनाः (२४) 

ˆ जिस परमपांवन मिथिल्लानगर मे योगीषय्यं-पवित्र यश- 

` स्वी-त्चज्ञो दारा सम्मानित-बह्मानन्द्‌ रस भोक्ता-परमतज्ञ 
परमेश्वरं के प्रति गुट स्नेह रखने वाले-लोकिक वेदिक सकल 
क्रिया कलाप पाराङ्गत- िदेहं के शिरोमणि श्रीशीरध्वजजौ 
महाराज निवास करते है । जिसके हादिंक प्रेममाव से प्रसन्न 
होकर जगेउस् चयी श्री जानकीजी पत्रिस्व स्वीकार कर चवन 


पराविनी लीला करते को भवतीणं हई ।२२-२३-२४॥ 
स्वर्णसेभ्नस्तु राजप पुत्रः सुत्रतसंज्नकः। 
तस्यमार्याच श्रीभोवा तयोः पुजर॑परतापवान्‌।२५ 
चन्दरभातुरिति स्यातः सुशो्तः सवरञजकः। 
भार्या चन्द्रमा तस्य साध्वी सवंगुणालया ।२६) 
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३० + श्रीलोमश~सं{हता -# 
राजि खर्णरोभा महाराज के -इस्वरोमा ओर `सुत्रत 
नामके दो पुत्र हए । हस्वगेमा महाराज.के पत्र शीरध्वज 
 भहाराज हए तथा श्रीसुत्रत की भावो नाम क्री भायां से 
-अनद्रमलुनाम-क एकश्रतापी पूत्रहुए -। उन्हीं सुशील 
सवेप्रिय चन्द्रमा महोराज.की स्वेएणादय -परम।श्ब्री 
-तवन्रश्रमा नाम की "मारा हुई ॥ २५२६ ॥ 
परस्पर दस्नेही दम्पती धर्मनत्परो । 
एकराशि स्थिती चोभौ भक्तिमन्तो परेश्वरे ।२५ 
नारदेन यदाषिष्टो विदेह मिथिला्धिषः। 
चक्रारसधनं शक्तेयदयायाः तरप्रसिस्थितः ॥२९। 
तदेष हिमवलाश्चं सर्वतोऽतिश्िवा खते। 
चन्द्रभानुपि प्रीत्या भार्यया तुल्यशीलया 1.२8 
यात्नवल्कयोपदिष्टेन मागे 'विजितेन्द्रियः। 
तपे सवेसहः श्रीमा सतपः पर दष्करम्‌ .५२०॥ 


दोनों परसपर छद्‌ सतेहःरखने आलेपन 
तरणो मं भ्म -मक्तिःस्खनेबाले तथाःएकसशि-स्थित ` काम 
बल थे || २७ - जब .मिधिलरीरपर विदेह -महाश्् 


९ 
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+ 
कैः श्रीललोमश-~-संहिता ® ३१ 
नार्दपरि का परश ग्रहण कर श्राचयाशक्ति अगदीर्वरी 
छा आधन्‌ कर्ते तप मृं स्थित हो गये ॥ २८ ॥ तभी ये 
दोनों दम्पति भी हिमालय के रमणीय प्रदेश पे योज्ञवल्कय 
ति कै उपदेश से जितेन्द्रिय होकर महादुस्कर -तप करने 
लगे ॥ २९-३०॥ 


त्तः प्रसन्नतां जातौ सीतारामौ पेरेश्वगे 
दुम्‌ तौ रने तस्मिन्‌ दम्पत्योःप्रेम गोचरे (३१ 
कोटिसूर्य प्रतीकाशो कोटि चन्द्रघुशीतलोी 
ह्ादयन्तो कृपा रष्टय तपम्शीलौ तु दम्पती) ३२ 


| तप करने से परात्पर प्र श्रीपीतारस्नजी उन दोनो पर 
परम प्रसन्न ही गये, उप्त बेन पे राजदम्पति के सम्मुख प्रेम 
-के वशीभूत श्रथ प्रकट हुए, करोड घय के समान -्रकाश- 
भरान्‌ तथाःकोटिचन्द्र के समान सुशीतल हद ग्रानन्द देने बाले 
युगल प्रु तपोनिष्ठ दरस्पति को अपनी मधुपरयौ कृपादृष्टि 
से आनन्द देने लगे ॥ २३१.३२॥ | 


ततस्वदद्वतं रूपं दृष्ट्या परेम्णय विहूक्ते । ` 
नेमतुः पश्या भक्त्या द्तार्थो हष्ट्मानषो । ३३ 
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३२ & भीज्ञोयश-संहिता ॐ 


ततसवुष्यतुश्नो मौ प्रेमगदुगदया गिर । | 
वाड मनो गो चशतीत ब्रह्मभावेन चासक्रत्‌३९ ॐ | 

तव उस परमश्रद्धत दिव्य स्वरूप का दशन कर प्रम । 
विदल दोन दम्पति हृदय मे परम प्रसन्न होकर अत्यन्त 
्रदवामक्ति पूर्वक युगल प्रच के श्रीचरणारविन्दों में ाष्टाङ्ग 
दण्डवत्‌ प्रणाम करकैः प्रमसे गद्‌गद्‌ कण्ठ हो गये,मन-बाणी 
इन्द्रियातोव उम्‌ दिव्य रूप माधुरी का रसास्वादन कर 
। बार-बार वरहममावना पूवक प्रणाम ओर प्रार्थना करने 
लम ॥ २२.३४ ॥ | 
तयोस्त परमां प्रीतिं दृष्टवा सवं जगन्मयी । | 
समपरिया चिदैनन्द मूतिःपरोवाच सादरम्‌ ।३५। ५ | 


: उन. दोनों की इस प्रकोर परमप्रीति देखकर स्वं जग- ` 
 नभयी-सच्चिदानन्द मरति भ्रीरामग्रियाज्‌ आद ९ पूरक उनको 

 \प्रमानम्द प्रदान करती बोली ॥.३५॥ 

. भीसीतोषाच- 


प्रीता वांमहाभागो तपसानेन तोषिता) 
वेरञच त्रियतां मत्तो युवाभ्यां यद्विभाषितंम्‌ । ३९ 


(म 
~~ 
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-8 श्रीलोमश-संदिता छ ३३ 
श्रीचन्द्माजु ! तथा दे श्रीचनदरपरमा | आप दनं 
पर मे परम प्रसन्न ह, आपकी इष कठिन तपस्या घ हं महा- 
माग्यवन्त ! मै दशन देने आई हँ, आपके मनम जा प्रय 
लगता हो बह बरदान चाप दोनां चान मुस प्रमपूचक मागे 
लीजिये ॥ १६॥ = 


वचस्तद मृतास्वादं निपीय श्रुति सम्पुटः । 
टर्षपूरित स्बाङ्ावचतैः स्वाचिन्तितप ॥ ३५७ 
यदि पूज्ये प्रसन्ना नौ दातुमिच्छसि वे षरम्‌। 
पुत्री तु भवती तुस्या भवे्तामः परो हि नो ।३८ 


सुधा्ष्टि के समान परमानन्ददायक मधुर वचनां का 

- रसास्वादनःकर सर्वाङ्ग हषं पूरित दम्पति हाथ जोड़कर 

. विनयमावसे बोलञे.हे देषि यदि आपदमः पर प्रसन्न ह ओर 

 बरदान देना चाहती द तो हमारे मनम तो यही पुनीत अभि- 

साषाहे कि “पके ही समान एक पुत्री हमको भी हये यही 
महान्‌ कामना हमारे मनम हे ॥ ३७-३८- 


तयोस्तद्रचनं श्रुखासा सव॑ जगदीश्वर । 
“उवाच पर्या प्रीत्या कुषामरतः शुचिस्मिता ३६। 
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३४ ® श्रीलोमश-संदिता 8 


देहेन इता पूर्वं पुत्रीभवेन मानदो । 
तस्माचचन्द्रकला चेयं गृहे वामुपतिष्यति॥४०॥ १ * 
मामकी चापर मूर्तिः प्रियाययेश्वरीमता। 
सदशी मदमिन्ाथ पूरयिष्यति वाज्चितम्‌॥४१। 
उनके इस वचन को सुनकर वह समस्त ब्रहमाणडा =` | 
धीश्वरी कृपापूति भ्रीराजकिशोरी जौ मन्द्‌-मन्द्‌ हसते हृ हं (. 
बड़ प्रमसे बोली हे मानप्रद्‌ { विदेह महाराज जनक जीते 
-हमको पदले ही पुत्री रूपसे बरण कर लिया हे इसलिये मेरी | 
प्रियसखी यद चन्द्रकलाजी आपके घर प्रगट होगी | यह 
मेरीदही दूसरी प्रतिमा हे, स्यन्त प्रिय है, सभी सहचरियों 
की. यूथेश्वरीयों की माननीया. मेरे ही समान दै 
-श्रौर मेरी अभिन्नहृदया सहली है, यह च्रापका मनोमि 
वाञ्छित सभी सुख पृण करेगी ॥ ३६-४०-४१ ॥ 


। "वा = ० (~> ~ ~ 
५ 


) | ४ „1 ^ 1 
४ 


इति श्रता वचस्तस्या मनोभिलपितं प्रवम्‌ । 
सम्ध्या परहष्ट साङ्गो प्रणयादूचतुः पुनः ॥४२। 
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& प्रीलोमश-संदिती $ ९५ 
अहो नौ जन्म साफल्यं भवेस्मिन्नति दुस्तरे । 
श्रीमतो दशनं प्राप्तं लभ्थोऽयं दलं भो व९ः।४२ 

इस प्रकारं श्री श्रीजूका वचनं सुनकर तथा मनमाना 
` दुलभ वरदान लाभकर स्वाङ्ग हित पूणे मनोरथ दम्पति 
प्रणय पूवक पुनः प्रणाम कर विनीत वचनं भाल । ४२॥ 
हे पूञ्यतमे † आज हमारा जन्मे सफ़ल होगया, इसं दुस्तर 
भवसागर से हम तर गये जो राप दिव्य दशेन ओर दुलंम 
घरदान हम को प्राप्त हए, पिकी इस महती कृपा का सदव 
जय जयकार हो \ ४२-४२ ॥ 


इति दत्वा वरं देवी ततः स्वपतिना सह ! 

अनतद्धानं जगामाथ स्तूयमान शिबादिमिः४४। 

` जगमतुर्मिथिलां ततु हे प्राप्त मनोरथो । ` 

उषतुः स्वगृहे तत्र चिन्तयानो मनेप्सितम्‌ ॥४१। ` 
, इति श्रीलोमश संहितायां षोडशोऽध्यायः ॥\ १६ ॥ 


इस प्रकोर श्रीचन्द्रमानु श्रौर्‌ श्रीचन्द्रप्रभाजी को 
भरदान देकर शिवव्रह्मादि वन्दित सवेश्वरी श्रीजानक्ौ जी 
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(4: ॐ श्रीजोमश-संदितां % 

अपने पति पश्य प्रयु-भ्रीरामजी केः सथ, अन्तध्यान हो गई 

॥ ४४ ॥ सफल मनोरथ प्रदान्‌ प्रस्त कर परमप्रन च 
राजदम्पति मिथिल्लपुर में अयि ओर श्रपना अभीष्ट फुल्ल 

कव प्राप्त होगा इस बातका अहनिंश स्मरण करते हए अपने 

धरे मं निघा करने ्षगे ॥ ४५ ॥ 


इति श्रीखवध किशोर दास श्रीषेष्णव प्रमनिधिः प्रणीतायां 
सन्ताप्रया व्याख्या स॒म॒न्वितायां ्रीलोमश-संहितायां ्# 
 षोडशोऽध्य।यः ॥१६॥ | 
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ॐ श्री चन्द्र कलाप्राशवर्सभायेनमः # 
4 श्री चन्द्रकलाप्राणशप्रियतमयनमः # 
¢ 
नमः श्रीपते रामानन्दाचा्य्याय स्राचायशेखराय ` 


: श्रथ श्रेमनिधि' प्रणीता 'सस्तप्रिया व्याख्या समन्विता 


श्रालोमश-साहता 


सप्तदशोऽध्यायः 
री शिबोवाच- 


८ ततो बहुतिथे काले गते तस्मिन्‌ सुखावहः 1 ` 

` वसन्तः समनुप्राप्तः सवसत्व मनोहरः ॥ १॥. 
 पुष्पितास्तरवः सर्वँ मञ्जरी पुञ्जधारिणः। 
 कोकषिलाकुल सन्नाद स्तवका वनराजयः २ 

` लताः कुमुमिताःसर्ी नव पस्लव शोभिताः। 
मधु टल्धा मधुकरा षियुञ्चन्ति परमन्ततः ३ 
प्रसन्नाश्च दिशः सवी द्योदितस्थिर जङ्गमाः। 
 मनास्याक्न्‌ प्रसन्नानि सवषां पुखासिनाम्‌ ४ 
विदेहनगरश्चामो दिव्यसतम्परुान्वितः। 
-अपू्ैव विभातिस्म ्ह्मस्योतिखि स्वयम्‌ \ ५ 1) 
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३८ & श्रीलोमश-सं दिता ॐ | 
तत पश्चात्‌ बहुत संम वीतने पर पुनः फमं सुखेवह | 
समय उस बिदेहपुरी मे आया, सभी जीवो को सुख देनेवाक्े 
सन्त ऋषु के श्रागमन होते ही सभी वत्त नवीन पत्र ्ोर्‌ 
:युष्पों से सुशोभित हो गये, मञ्जरिथों के समूह वीरुधो 
( पोंधाां ) पर प्रकट हो गये, (कोकिलं के दलो 
कहु कार से वनु प्क्तियां भर गै, पुष्यो ऊ गुच्छे फे गुच्छे 
डालियां मे लटकने लगे, वनः ल्ताषे' फूलने फलने लगी, 
` पुराने पत्त फड़ गये श्रोरं नवीन चिकने चभकीले पत्तं निल. ` 
यृ, मथु लोलुप भमर दर्शो दिशश्रंमे गुञ्जार कने क्तो 
सत्रुक मनुः प्रसन्न होः गये, परासरी स्थावर-जङ्खमः सब्‌के 


हदय. आनन्द से-मर-गये, समी (दशा-विद्विशा्य परम सुन्दर 
लगने लगी ब्िदेहनगुर उप्र सपरय॒ ट्त सम्पति, परिपू 
। गय, स्यं प्रकाशित वह्न्योतिके समान यह्‌ जनकपुर 
` धाम अभू शोभा देने ला ॥ १ २-२-४-५॥ श 


/ सुपुरये माश मुपि शुक्लपत्तेऽति.सोम 

-चठुदश्या तिथ पुणे नक्त्र खाति संत३॥६॥ 
ग ऽभिजिति प्राप्ते मच्यडपोम्नि दिवा । 
९० दुदुमि सन्नादे पुष्परृष्ि निरन्तरे ॥७ 
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 , - मतीत्य ४ ३६ 
आकशे देवसंघानां विमानापलिभिरते। ` 
स्तुपत्सु देव देवेषु ब्रह्मादिषु विभ।गशः ॥ ८ ॥ 


„ . .परम पाचत्र वशाख मास शुक्लपक्त.को चतुदभशी तिथि 
का अति पावन स्वाति न्त्र मँ मध्यान्दकालमें अ्रमिजित्‌ 
य॒हूतं जब प्राप्त हुञ्या तब आकाशम विमानों मे वटक 
देवता लोग दुन्दभी का नाद्‌ करने लगे, सुश्रम सुमनाबली 
बरसानें लगे, बरह्मादिकं प्रधान-प्रधान देवता श्रपने-अपने 
लोकनिवासियां का षिभ।ग बनाकर क्रमशः धडा समेत 
स्तुति गानं करने लगे, ॥६-७-८ ॥ , 
चन्द भानुगरह रम्ये महां मणिचिभिते। 
चन्द्रेपरभायीगुत्पन्ना कन्या कस्याएदां सताम्‌ ।& 
` 'दहिभ्यलक्तण सम्पन्ना प्रसन्नौ कजलोचना । 
स्येव प्र॑भयाकामं मासयनतयसिलं जगत्‌॥ १० ५ 
„ . उस पुण्यवेला मे रस्नमश्मिणिड त.महोराज चन्द्रमालु 
के घर मँ महाराणौ चन्द्रप्भाको सज्जनौंका कल्याण कस्ते 
वाली एक कन्या उत्यन्न हुई ॥६॥ समस्त दिभ्य लशा 
से सम्पन्ना-प्रपतरेन वदनां कमल लोचना वह कन्या यपनो 
: ददकान्तिःस द समस्तः जगत्‌ फो प्रकाशित करन सगौ ।|१० 
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४० & श्रीलोमश-संहिता ॐ 
कान्त्या कान्तं ज्िषन्ती सा सर्वेषां दीपिकारिणामं ` 
ब्रह्मानन्द रसाह्यीदेः पृर्यन्ती सुचेतसः ॥११॥ ` ॐ ® 
प्रकाशपटलाक्रान्तं तदन्तःपुर्माबभो । | 
आनन्द सम्प्लवाकीशा मनोदधतिजन ग्रियम्‌।१२ 
अपनी महाग्रमापूण कन्ति किरम बह समस्त  । 
तेजस्वी चेतनां का तेजको ठक देती भई श्रौर सभी चेतनां 
के यन्तः करणें ब्रह्मानन्दरसका उल्ला परिपू करने ` 
लगी ॥ ११ ॥ प्रकाश पुञ्च से भहाराज चन्द्रमालुका अन्तः 
पुर देदिप्यमान हौ गपा तया श्रपनी-ग्रपनी भावनासुपार 
समी भ्रानन्द्‌ की उस वारम निमग्न हो गवे॥ १२॥ 
 स्वरासजामीहशीं दष्ट्वा राङ्नीचन्दमभा शभा। 
हपनश्ुपरीतात्ती-शुशुभे भूरितिनपा ॥१३। ` 
| महाराणौ श्रीचन्द्रा रेष लोकोत्तर कन्या हमरे 
षर प्रकट हुड है यह ज।नकर परम प्रसन्न ६, हषे कार्ण ` 1 
न म माभ बलकने लगे शरोर दिव्य कान्ते खयं परम॒ ` 
तेजस्वी तथा अत्यन्त शोभावती लगने लगी ॥ १२॥ 
चन््रभानुमहाभागो तां जाता परिष्यच।. ` 
अहनन्‌ निमग्नोऽपो न सस्मार निजं परम्‌ ।१४ 


~ 
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न श्रीलिमरी-सदितो # ` 1 
भरे मोग्येशाक्ती महीरोजा श्रीचनद्ेभेवि ने ज्र यह 
-जाना कि वरदान जिनेक्गौ वचना शीं घी वही देवी. 
हमारे षरं प्रकट हई तव ब्रह्मानन्द सिन्धु प॑ मरन हा 
गये उम्धं ने अपना पराया न्य द भी स्मरण न कवा । ५४ 


धे्यमालश्ञ्य सुप्रीतः ्राजुहव प्रियं जनम्‌ । 
भ्रोषियीमाति तंञजन्मं रमेनिददार्थकम्‌ ।१५॥ 


कुलं समय फे वाद धेये धारण कर प्रसन्नात्मा महाराज 
चन्द्र भाय ने परमानन्द दायक अपनी कन्या के जन्म का 
सुन्दर संम्बाद श्रियजनीं को वुलोकरंसुनाया ॥ १५ ॥ 


 विदेहाधिपति स्तस्मिन्काले स्वजन सखतः 
कीरयौमसिं वैद्य पिः पषठीमेरीत्पवमं ॥१६। 


विदेहाधिपति महारज ्ञनक जी ने उसी समय अपन 
= वधु बान्धव स्वजना के साथ व्राह्मण दरार अपनी पूत्री का 
द्री मह्ेरसथ विधिपूंक मनाया ॥ १६॥ 


शतानन्दादिषिह ष्टः खस्तिवाचन पवकम । 
पूजय पनीहीन्‌ देवोनेग्निपुरोगमीनं ॥१७ 
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क @ शरीलोलश-संहिता ® | 
(वनिता शीलसम्पन्ना रूपवत्यः खलङः ताः । | 
गायनिनिगीतान्माङ्गल्यान्कुवन्त्यःकोतुकान्यलम्‌ र्द 
` शतानन्दादि इलपूञ्य विग्रं दार प्रसन्न चित्तसे स्व. 
-स्तिवाचन पूर्वक माङ्गलिक कृत्य करके समी पूज्यां का पूजने | 
क्रिया, अग्निको भागे करके चाये इए समस्त देवताश का 
पूजन शिया ॥ १७ ॥ रूपवती सोलहां शृङ्गार से सजी-घजी 
शीलपम्पनन कुलवान्‌ बनिता्ये उस समय . माङ्गलिक मीत 
गा-गाङर नाना प्रकार के कोतुक करने लगी ॥ १८॥ ¶ 


` एतस्मिन्नन्तरे सवे ; श्चुतं जन्म महोत्सवम्‌ । 
चन्दभानोः घुतायाश्च परमानन्दद।यकम | १६॥ 
दसौ बीच मे सभी ने वदां पर परमानन्ददोयक श्रीचन्द्र- 
भावु कृमारीजी का जन्म महोत्सव श्रवेण भ्या ॥ १९॥ 
विदेहस्तु प्हष्यत्मा जगाम स्वजनेःसह। १ 
शतानन्दादिमि विरे श्चन्दभानो महं श॒मम्‌।२० ` 
भीविदेह महाराज यह आनन्द्‌ समाचार सुनकर तुरन्त 
भपन महोत्सव मे आये हुए सजन तथा श्रीशतानन्द प्र 
भरं को साथ लेकर भरीचन्द्रभानु जी के घर परि ॥२०॥ 
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# श्रीलोमश-सं हिता ® ४३ 


अगतं भ्रातरं दष्ट्वा चन्दरभावु नृपोत्तमः) 
पूजयामास विधिव यायार्व्या्तन बन्दनैः॥२१॥ 

चृपश्रष्ट चन्द्रभानु महाराज ने अपने भार शो आते 
- देखकर बड़े आद्र से अर्य -पाद्य-्ासंन-वन्दनादि दारा 
सभाज समेत प्रमपूचक उनका सत्कार पिया भौर हाथ जाड 
कर उनके प्रति बोले ॥ २१ ॥ स 
श्री चन्द्र भातुरुषाच 


अद्य जन्म कृतार्थं मे लब्धं यदिद दुलभम्‌! 
कृपया ते महाभाग सुता जाता यशखिनी | २१। 
यथा ते चीणंतपपरः फलसरूपा परात्मा । 
शक्तिराह्धादिनी लब्धा कन्यारूपेण मानद्‌ ।२३ 
तरथा मयापि तद्धकत्या पूर्वेण पुरयोगतः। ` 

॑ = तदङ्भुता सम्प्राप्ता कन्यय कुलतारिणी ॥ २९ 


हे महाभाग्यवन्त | राज मरा जन्म कृताथ हो गयां 
आज दुलभ पदाथ यं सुलभ होकर प्राप्त हुमा, आपकी 
कृपा से मेरे धर एक यशस्विनी कन्या प्रादुभू त हुई हे ॥२२। 
जसे आपके. महान्‌ तप $ फलस्वरूप परापरा साचशक्तं 
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छ & भीलोमेश्च-संषिता #% 

आहादिनीदेवी आपके घेर कन्या स्वह धारशेरर त्रकट 

हई ह ॥ २३॥ दे मानपरद्‌ उस प्रकार भने भौ वन्दी ‡ च 
ससित ब्रहमाणडनायिका पुज्य। महाशक्ति का मक्तिपूवेक आरा- 

धन कर पूर्वजो कै प्रणय व्रवाप से उन्हीं की अङ्गस्वरूपा इलता- ` 

रिणी यह कन्या प्रप्त की है| २४ ॥ ` | 


तामहं प्रीतियोगेन वेदेद्याश्चरलीर्चने । | 

सुतां समपंयाम्यद्य कृता्थना न्तसत्मना ॥२५॥ उ £ 
हे भाता ! उसौ कन्यां कौ ्रीतिपू्क विदेह र्कुमिरी 

“जू कों चरणं सेवा करने के लिये कृताथ हीकर सच्चे. अन्तः | 

करण की भवना से आपको समेषरं कता ह ।॥ २५॥ ` 

इः युका जनरव प्रत्या शतोरनन्द पुरपेरै। 

विप्रः सं कौयमिसं जातकमादिकां ्ियाम्‌ (२९ 
ईप प्रकार श्रीविदेह महाराज की कटकं पभपू्वर 


` शतानन्द प्रसं ब्रहि दर जीतकमो दिकं क्रियां चैन्द्रभावु 
महरीज विधिपूर्वकं करां ॥ २६ ॥ 


 जनक्रोऽपि मंहतिजा ददो दौनानि भशिः। 
कला नान्दीयुवं श्रां विधिमन्तर पुरस्कतम्‌ ।२७ 


॥ 


^ 
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ष श्ीलोमश-संहिता # ४५ 


श्रीजनक जी महारज ने भी शास्र विधिपूषेक नान्दी- 

ख शराद करके सथको बहुत सा दान दे-देकर संत्ट ऋये॥२७ 
(निमिवंशोद्धवाः सरवे जहषु स्तेन कमणा । 

कुलबद्धा स्तरुणयश्च तथा पोरस््रयोऽपरः॥२८। 
जगुः कलच गीतन्ना ननृतुश्च तथा पर । 

सव वाद्यान्यवायन्त वदृते.च महोरपबः॥ २६ ॥ 

सभी निमिषंशी--उस मधाश्चानन्द को प्राप्तकर प्रसन्न 

, इए कुल बदध-तरुणौ नारी तथा पर नरनारियां मौ उस दान्‌ 

 द्तिणादि शम कर्मं को देखकर हपिंत हई, गीत विशारद्‌ 

गीत गाने ल्लगे, वाज। वाज्ते सभी बाजारों का तालस्वर 

मिलाकर एक साथ बजाने लगे तथा सृत्य करने वाजे नाचने 

` लगे, डस महोत्सव के श्रानन्द्‌ मे मग्न समी अपने क्रिया 

कल्ञाष दारा मद्योरसब का विस्तार करमे लगे ॥ २८२९ ॥ 


न वृष्टिश्च देवानां दुन्दुभीनां च निःस्वनः। 
एथिवी पूरयामास दिवं सवादिशस्तथा ॥ ३० । 
उप्सवस्तु महानेष सर्वेषां पुखासिनाम्‌। 

` ह्ञादयामासत गात्राणि मनासि च विशेषतः । ३९ 
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५६ &. श्रीलोमश-संरदिता. ` 
उस मतत्सव ॐ . अवसरं पर देवता दारा 
ुष्पशरष्टि तथा.दन्द्भीनाद से .दशों .दिशायं-पृथ्वी, क्षा | 
आक्राश भर गया ॥३०॥ ईस महान्‌ मंगलोत्व ने समस्त 
रनिवाधि्य के तन-मन हृद्य ते श्रानन्द पसिूर्णकरसषका ` 
- उल्लाप बह दिया ॥ २०-३१ ॥ 


(राः बन्दिनः सताम्तयैव नटनरतंकाः। 
तपित भूरिदनिन मानेन च यथाक्रमम्‌ ॥ ३२॥ 

 मागध-वन्दिजिन-घ्रूत-नट-नतंक सभी दान सम्मान 
“पाने बाली जातियों के लोगो का महाराज श्रीचन्द्रमाु ने 
--्तिशय दान दे-देकर पूणं रीति से दृप्त कर दिये ॥ ३२॥ 


` ततो दादश संस्याके :दिवसेऽति मनोहर । | 
` चङ़रनपकाणं सवे; -स्वे्ञातिभित तः ।॥ ३३॥ 

यज्ञस्य समाहूय शतानन्दोदिमियुततम्‌ । : 1 
भयित यशनयायमु वाच शरयतातवान्‌॥ ३५ 
` ` तष मनोहर.जन्म.के.बारहवे दिन अपनी ज्ञाति , फ 

स्य तो फे सदितःनामकरण संसकार्‌ करने के लिये.शतानन्द 
` त व्राह्मणं के समेत महपिं याज्ञवल्क्यजी को बलाक 
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श्रीतो मश- सुहिता 8 ७ 
उन सबधी विधिपूवक यथोचित पजा करके अत्यन्त सावि- 
क धानी से प्रमपूक श्रीचन्द्रमालु जी हाथ जोडकर विनीत 
बचन बोले ॥ ३३-३४ ॥ 
श्री चन्द्रमानुरूवाच- ` 
सुताया नामकरणं कतु "महि सुब्रत । 
त्वंहि वेदविदां प्रष्ठः सर्व स्तछविन्मतः।॥ ३५ 
@ हे पूडयतम ! आप समस्त वेद्‌ विशारदो पे श्रेष्ठ हो, 
| सर्वज्ञ हो तथा तव्चद्ष्टाओं मे शिगेमणि हो हे सुव्रत! 
शतएव मेरी इस अलोक्षिक कन्या का नाम्‌ करणे करने. की 
, योग्यता भी पमं ही हेदेग्रभो! कुप्‌। करके प इका 
। नामक्षरण संस्कार सम्पन्न करा दीनि ॥३५॥ ` 


(एतच्चा वचस्तस्य चन्द्मानोर्महामुनिः। 
ॐ --त्षणंध्याला प्रहष ए ` प्रवतत मुपचक्रमे ॥ ३६॥ 


भ्रीचन्द्रभालु महाराजका एसा प्रमग्सपूरिति वचनं 
सुनकर महानि ने चण मर ध्यान कर सथ चारतो का पणं 
ज्ञान प्राप्त कर लिया तथा श्रति ्रानन्द पूवक मोखेने क1 
बिचार फ्रिया।॥ ३६॥ 


ऽ(८वा11€त 0४ (वाऽ ८ वाल 


9८वा116त्‌ 0 (-वा1ऽ८वााल 


द & भीलोभश-सहिता $ 
श्रीयाज्ञवल्क्यडवाचै- 
(बदुतेयं पुता राजन्‌ महाभाभ्येन ते गृहे । ‡ 
जाता ब्रह्मदिभि दे वे व॑न्यमान पदाश्बुजा ।२७ 

हे रजन्‌ ! वास्तव में परम श्रलौकरिक यह कन्या मदान्‌ 
भाग्योदय के फलस्वरूप तुम्हारे धर में प्रकट इई हे, बह्मा 
दिक देवताश्रों द्वारा इसके चरण फमल सदेव पूजित | 
होत है ॥ ३७॥ च 
यस्मादाह्ादयेत्येषा मह्या प्रभयां स्वरया । 
पूरयःयतसिलं विश्वमचिन्त्येश्यं वभवा ॥३८॥ 
तस्माच्चन्दकलेत्यस्या नामपिदं पुरातनम्‌ । 
स्वंतिद्धिकरं चणां जपतां कापभरुहम्‌ ॥३६॥ 

यह श्रापकी (कन्या अपनी महान्‌ प्रभा स समस्त विश्व 
को आहादित करतौ है तथा अचिन्त्य रेश्वये-वेमवपूां 
समस्त संसार को पूणं करती है ॥ ३८ ॥ ईैसिये इनका 

 भीचनदरकला यह न।म सनातन दै ओर प्रसिद्ध दै, सवं समृद्ि 

को परिषूशं करने वाला तथा जप करने बालको कल्प इव 
की भवि कामना सिद्ध करने बरालादे ॥३९॥ ` 
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® प्रीलोमश-संहिता ४६ 

य एतस्यां महाभागा प्रीति वनति मानवाः \ 
भुतं घुवितं पशं सिद्ध लभन्ते नात्र संशयः।४० 
पर।भक्तिरमास्ाददवत्रीयं चरलाविंनाम्‌। 
नौन।केलिरसाभिन्नाचीयां चातुर्यं मरिडित। ।४१ 
जो कोई महामाग्यवन्त इनके चश्णों पे प्रीति करगे बे 
मनुष्य युक्ति युक्ति तथा परमसिद्वि प्राप्त करने मं समथं 
हग, इसमे कोई संशय नहीं है ॥४०॥ अपने चरणो 
"पासी को पराभक्िः का रस आश्वादन करानेवाल्ली-नाना 
विध केलिवतुक म निपु-चतुरता का भण्डार तथां शृङ्ारं 
रसं की. भाचा्य्या यह . आपकी कन्या होगी ॥.४१.॥ -` 
सवेषामपियुधानामीशरीयं भिष्यति। ` 
श्तः सपश्चरीख्याता सखीनां भुवनत्रये ॥ ४२ 


विदेदातजयाऽद तमवमेषा गपिष्यति। 
, चक्रवतिकुपारोस्याः पतिः कशिवद्भविष्यति।४३। 
(युरेमाकं कुत्तकीते शच विस्तारो भविताऽनया 


तस्माद्राजसुतामेनां पूनयसखं समाहितः ॥४४॥ 
< सस्व सलिर्य यथेश्वसिथं की यह इश्वरी लेगी इसलिये 
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भ & श्रीभोमश-संदितां ® 
तरीन वन सलि्षमाज मे यह (सवे खर" नाम सं प्रमिद्र 
लेगी । श्रीविदेह राजकुमारी जू के साथ इनका भेद भाव | 
देगा, कोई चक्रवतिं राजङ्मार इनके पति दाग । भापकरौ ॥ ` 
शरोर थापे कुल की कीतिं का विस्तार इनके ही दारा होगा | 
द्तएव हेर।जन्‌ ! अपनी इस राजङ्कमारी का प्रमपूवंक पूजन 

मन लगाकर किया. करो ॥ ४२-४३-४४ ॥ | 
एतस्मिन्नन्तरे बेदाश्वतागे बन्विरूपिणुः। = | , 
` उपतरथुः समान्नाय तस्या जन्म मदयोत्सवम्‌।४५ . 1 ` 
सत्कृता राजरानेन विदेहेन शुभासना । : 
षतरुगानं विशेपन्ताःकन्यामाहाल्य सुचकम्‌ 1४६ 

इसी बीच मँ चारां वेद श्रीचन्द्रफलला जी का जन्म महो. 

श्व का समय जानकर वन्दिजनों के स्पधाष्ण कर महां 

भये \। ४५ ॥ प्रीविदेह महाराज ने उनका प्रेमपूवेक अदर ` 
सत्कार कया, सवज्ञानागार उन वचारेवेदों ने कन्याङ | 
माहात्म्य क प्रकट करने बलता स्तति गान प्रारम्भश्िया॥४६ 
बेदाउचुः- 
धन्योऽति नरशादूल न कोऽपि सदृशस्तव । 
दता शशप्रमां लब्ध्वा पूज्योऽपि भुवनत्रये || ४७ 
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8 श्रीलोमश-संहिता ५१. 


ब्रह्मायं ्योगिवय्ये यां चिन्त्यते शुद्धमानसेः। 


|) 


= व्रह्मशक्तिः प्राह्यदरूपिणौ सवं गादभुना ॥४८॥ 


हे नरशाद्‌ ल ¡ याप धन्य ह, प्रापक समान श्रान्त 

द्मर कोई भाग्यशाली नहीं दे, श्रीचन्द्रकला जेसी मारी 
पाकर आप तीनों भुवनं मे पूज्य हो गये ॥ ४७ ॥ व्रह्मादिक ` 

` योगीवय्यं जिनका शुद्ध अन्तःकरण मे सदा चिन्तवन करते 


ई चदी परम अहाद्‌ स्वरूपा-स्वगता अद्भत व्द्रशक्कि 


आपके घर प्रकट हृ रै ॥ ४८ ॥ 


स्वह स्वधा-रतिः कीतिंदे वपल्यश्च सवशः । 
सिद्धयोऽयणिमायाश्चन्रह्यादीनाञ्च शक्तयः ४ 
प्रस्या नखपमाजातापपूज्यते सिद्धिकासिमततिमिः 
मतः श्चीचन्द्रमानोश्च सुतेयं गुणमरिडता ।५०) 
स्वाहा-स्वधा-रति-रो ति-अख्मिदिक सिदियां-्र्मा 
दिक देवतां ॐ प्रयुख शक्तियां-तथा सचत्तिम देवपरिनियां 
सब इनके चरणनख की प्रमा से प्रकट है दै, सिद्धिचाहने 
बाले इनकी पूजा करते द । इसलिये श्री चन्द्रभानु महाराज 
ङी यह्‌ न्य समस्त गुणगण से अंक ई ॥ ४६-१० ॥ 
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४२ छ श्रील्लोमश -संटिता.# 

रूपतो गुणतः शील्ला सभावान्पेथिली समा। `` 
तसात्वध्वगीमावं पेदेद्या लप्प्यपे धुवम्‌ ॥५९). ॐ. 
सर्व॑युथेशरी भूत्वा सर्वपूज्या भविष्यति। 
स्ाद्धितनिान्च भक्तानां रसराज प्रद यिनी।५२ 


हप-गुण-शील शरोर स्वभाव मेँ यह '्रामेथिलीज्‌ के | 
समान ही है, इसलिये श्रीबिदेद रजङ्मारी जू का सहचरी | 
भाव यह अवश्य ही प्राप्त करेगी | उनको समी सखियों रम 


सवे श्वरी होक सबपूरवा बनेगी तथा श्रपने धितं. को 
रपराज्न शृङ्गार रस का सुख प्रदानकर कृताथं करेगी ॥५१-५२ . . 


6 


इति बन्दिविचःश्रुखारजा परमहषितः |. 
नाना वस्वि सनानि प्रदातुमुपचक्रमे ॥*५३ 
न जगृहुश्च ते सवे पमूचुन पसत्तमम। 
किमतः रलनवस्वायं कृत थास्तवदशं नात्‌ ॥५५। 
ˆ बन्दिजनों के एमे प्रिय बचन सुनकर रजा परमं प्रसन्न 
होकर वस्त्र रत्नादि नाना प्रकार कीं वस्तु ए उनको देने लभे 
एरन्तु उन वन्दिजनां न कहा रि हे राजच्‌ ! इन रतन ` भौ 
च॑स्रको लफरदम कया-करगे १ हमतो पके दंशने म्र 
संदी छृतःथं है ^ ९ & | ८}; ८7. 1 ४ ८ 
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& शभीलोभश-संदिता 8 

उभे कन्ये च द्रद्यामस्तदाः भाग्यं परं दिनः । 
तस्मादशंय राजेन्दर तेन सवं लभामहे ॥ ५५ ॥ ` 
नातः परतरो लाभस्तयोश्चरणदशेनात्‌। 
इत्युक्छा.िस्ताः सवे पेदस्तच स्वरूपिण५६ 

यदिः पकी हमारे ऊषर पूर छपा दैः तो आपः अपनी 
दोनों कन्यां का दशन करा-दीजिये, हेः राजेन्द्रः! ` उनक 
दशेन मिलाःतो हम सवेस्वपरा चु, हम आपकर दाना 
कन्यां के चरण दशेन से बहकर र थमी लाम नहीं 
जानते है । रेस कहकर तन्चस्वूप' चिग्रहधारी चास बद 
मौन हो गये?॥ ५५५६ ॥ ` 
तेषां तद्वनं श्रत्वा विदेहो मिथिललाधिषः। 
 चन्दरमानुश्व सुप्रीत्या दशेयामापतुः सुते ॥५७॥ 
# ` तथोदर्शन संहृष्य षेदाः प्राप्यं मनोरथम्‌ । 
्रणेमुः परया भक्तया द्यनु्ञाप्प ययुर्दिवम्‌॥५८ 
। उनके प्रम भरे वचनां को ` सुनकर मिथिलाधिराजं 
शीबिदेहे महाराज ओरं श्रीचन्द्रमादु महाराज ने अपनी- 
पनी कन्याश का उनको दृशेन करयो । उन बैद ने 
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॥। 
© (^~. ॥ { 
४४ ® श्रील्ेमश -संर्दितां $ | 


अरलोकिक राज कन्यानां का दशन करिया, मनोश्थ सफलं ु 
| 


क 


होने से परम प्रन हरे अर अज्ञा प्राप्त कर्‌ दव्यलला्मे , | 
चले गय ॥ ५७.५८ ॥ 1 


गतेषु वन्दिव्येषु चन््रमानु महामनाः} _ ` ` 
व्राह्मणान्भो नयामाप त्नातिवन्धून्‌ सुहद्धृतः।५६ ` 
दो दानानि विप्राणां गाः सुवणंञ्चमादपम्‌ । 
ज्ञातयः सत्कृताः सवे' पोराश्चेव यथार्हतः ॥६०। ई ^ 
, . वन्दिवय्यं जब स्तुति प्राथंना करके निजलोक्र गये, ` 
तत्र चन्द्रमानु महरान ने ब्लणोँ की-ज्ञाति बन्धुं को- 
इष्ट भित्रों को प्रेम पूवक भोजन करवाया, व्राह्मणों को मायं 
सुवण परथिवी.आदि दान दिया, ज्ञातिजनों को सत्कृत पिये 
तथा पुरजनां रो यथायोग्य सत्कार करके सन्तुष्ट फिये। १६ -६° 


` ((नानावस््रा्यलंकार स्तियःसर्वाः समर्चितः 

याचकास्ोष्ताः सवे वसुभिों जनेन च ६१ 
जग्मु. खं खं गृहं सवे प्रशंसन्तो दृपोत्तमम्‌। 
, यञ्ुदेवाः दिवं प्रीता अनुभूय महोत्सवम्‌ ॥ ६२। 


= 0 
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छ श्र'लोमश-संदीर्ता % ११. | 
नना माति के वन्त्रग्रोर्‌ अलङ्कारो को देकर स्त्रियों | 
क क पूजा की तथा याचक को भोजन-वस्त्र-धनादि च्रभीष् | 
वस्तुए श्रदानकर सन्तुष्ट कि ॥ ६१ ॥ सभी महाराज 
फा यशोग;न करते अपने अपने घर गये, देवता गण भी- 
महोरसच दशन जनित परम सुख साम प्राप्ठक्षर प्रस चित्त 
से अपने-अपने ल्लोक में गये \ ६२॥ 
( एवं समाप्य तत्कर्म राजा संहष्टम।नसः। 
उवास सखतस्तच्र कन्याललालन तत्परः ॥ ६३ ॥ 
तथा चन्द्रप्रभा रान्नी कन्यां कञ्ञदलेत्तणाम्‌ । 
लालयन्ती भृशं प्रीत्या निमग्ना मोदसप्पलबे। ६९ - 
इस प्रकार विधिवत्‌ श्रीचन्द्रकलाजी फे जन्म महोत्षव 
को समाप्तकर राजा प्रपन्नचित्त से वह्‌) जनकपुर धाम में 
अपनी प्रोपम कन्या का लालन पालन करते बास करने 
लगे ॥ ६३॥ उपरी प्रकार महारो श्रीचन्द्रप्रमादेवी भी 
कमल लोचना सुन्दरी कन्या का दुल्ला प्रीति पूवक छरती , 
हः श्रानन्द्‌ सागर सँ मम्नहो रही द ॥ ६४ ॥ 
““श्रालोक्य वदनं तस्याः प्रसन्नेन्दुसमप्रभम्‌ । 
्रपययद्त्र स्वस्तन्य पयाग्रत रपापमम्‌ ॥६५ 
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चते ®. न्नलोमश-संहि्तिः 


एवं तो स्नेह्य णितहदयो पुसयशीलिनौ । 

सुश्लाप्यशसो लोके भुञ्जाते सुकृतं खकम्‌ ।६६ # ` 
इति श्रीलोमश संहितायां सप्तदशोऽध्यायः | १७ ॥ 

ध प्रसन्न चन्द्रमा फे समान भ्रीचन्द्रकला का मुख कमल | 

नहार कर माता परमानन्द प्राप्त करती ह तथा.अरमृत रसं 

समान सुधास्वराहु ्रपने स्तनं का दूष पिललाती है ॥ ६५ ॥ । 

इस रकार वे,दोनो रोजदम्पति स्नेह रसःसे भरे छलक टृदय | 

वाले, प्रसंसनीय. सुयश सम्पन्न महा भाग्यशाली पने | 

ध्या का परम्‌, मधुरः एल्ल पाकर, लोक मेः परमानन्द्‌ 

-श्राप्त है ॥ ६& ॥ 


इति श्रीश्रवध किशोर दास श्रीवैष्णव ्रेमनिवि' प्रणीतायां 
सन्ताश्रय व्याख्या समन्वितायां श्रीलोमश-संहितायां 
सप्तदशोऽध्यायः ॥१६॥ 8 
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#& रसनायकः श्रीराधचेः द्रो विजयते # 
 -द्यथ श्रेभनिधि' प्रणीता 'सन्तप्रिया व्याख्या संमान्वता 


 -- क. 
श्रोटोमश-साहता 
श्रष्ट।दशोऽध्यायः 

श्रो शिक्डवाच-- 

ंथान्यत्‌ संप्रवदयामि चार्तं परमद्रनम्‌ । 
यच्छ रवतां रसज्ञानां न तपित कपना यते 1९ 
मिथ्याककंशतर्षाभिः वि्लश्यतां नष्टचेतसम्‌ । 
संसरि ममतां घोरे नानायोनिग्रिगाहिनांम्‌ ॥२। 
यंहि परमो लाभो फेच्चस्ििरसायनम्‌ । 
पिवित्करांपुे स्यो जनवन्धमयापरम्‌ 11३) 


` भीशंकरजी बोले-हे देवि ! मेँ भव ओर भी -अद्भ त 
श्वसित श्रवण करावा हं जिसको पुन रर रसज्ञा को वप्त होती 
ही नंहींदहै॥ १॥ मिथ्या वादिवाद वृष्णा मे भटकते 
हुए-नानो योनि पर उवते इते-टुखित जीवों को संसार मे 

यही प्रम लाम है रि यद सकल दुःख दोष निवारक रसायन- 
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५६ & भीलोभश-संहिता $ ` 
भूत चिज प्राप्त हो तव जन्ध मरण का बन्धन पिरान ॑ 
बाला यह अमृत कशपुटों मे मरार प्रम पूवक पान करे॥२.३ 
एकदा भवने रम्ये नानाश्नविनि्िते। । 
आसीना काञ्चने पढे सुनयना पतिदेवता ॥४। 
अन्तःपुर्चरीभिश्च नारीभिः कनकप्रभा | 
देवरूपाभिगरषिष्टा शशमे भूर्सिम्पदा ॥ ५॥ 
एक वर नाना रत्न जटित परम रमणीय कञ्चन पीडि ` । 

प्र पतिप्राणा देवी सुनयना विराजमान रही ॥ ४ ॥ अर | 
अन्तःपुर को परिचारिका तथा देवता के समान सुन्दर नारियों 
से धिरी हुई कनक के समान कान्ति वाली महा सम्पति ते 
भरपूर परम शोमा दे री थीः॥-५॥ ~ . 
रत्नदरडविशालेन मुक्तादामवरिलंम्विना। 
नण च कृतच्छाया रेजे राजयुणानितां ॥६॥ २ 
वामरहसहशेर्नोहरतः शमैः। ` , 

ज्यमाना महाहामिः सलीमिः साभिवहत।७ 


५ मिमुक्तां क मालाये जिसमे लटक रही है शौ 
` शत सतन दणड से सुशोभित चरकी छाया मे सिदत 
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8 श्रीलोमश-संहिता # . ५६ 
पर महाराज विभूति व्रिभूषित राजमहीषी प्रम शोभा देती 
थी | ६॥ हंस की पांख के समान स्वच्छ धवल रति मनो. 
हर महामूल्य चंवर से भ्रष्ठ सखियो द्वारा बीर्यमान्‌ मह 
राणी आदर पूवक वटी थी ॥ ७॥ 


 ताप्बूलपाणयस्तस्थुः काशिचिन्युसाणएयः। 
अन्था: सुगन्धहस्ताश्च माल्यहस्त।स्तथापरा ।८। 
एवं रलोपचारेः सा सेव्यमाना शुचिस्मता । 


. कन्यां स्वह समादाय पश्यन्ती तन्मुखाम्बुनम्‌।£ 


कोरे सखी हाथमे ताम्बूल पत्र -को दपण - कोई पुष्पं 
सारं (इतर) लेकर-फोई पष्पमालाये' लेकर कोई अन्य नाना- 
(निधं राजप्रिय उपकरण लेकर चारों रोर उपस्थित हं । इस 
श्रकार सखी-सदे्ली परिचारिकाभां से आदृत सुनयना अम्बा 
अपनी कन्या को गोद मे लेकर स्नेहाधिक्य कै कारण 
त्री का धरखकमल बास्वार्‌ प्रम से विलोकती हुई 
विराजमान ॥ ८-६ ॥ 


लालयन्ती पुतां पर्णा प्रमोद सुद्ितानना 
ब्रह्मानन्द निमग्नेव लेमे हषमनुत्तमम्‌ ॥ १० ॥ 
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€ & श्रीलोसश-संहदिता फ 
सुनयना देवी प्रम से अपनी कन्या क। दुलार करती 
हई व्ह्मानन्द महोदधि म॑ निमग्नो मद्‌दोदेमा विलत्रण | 
नन्द अनुभव करने लगी ॥ १० ॥ ` 9 
एतस्मिन्नन्तरे कन्यायुं चन्द समप्रभम्‌ । 
क्मादभवन्म्लानं जलात्कजमिवोटुधृतम्‌। ११ | 
ष्वपि च वेवरयेमरतिर्वडधे क्मात्‌॥ = ` `: ' 
रुरोद च भशं दुःखाच्चालनं कर पादयोः ॥१२॥ =. 
 " उसी संमय अकसमात्‌ चन्द्रमा कै वमान कीरम्यं ` 
कान्ति एकाएक मलिन हो गं जैसे जलल से निकाल्ला हुश्रा 
कमल पुनि षणा हो वैभी अकति हो गदै.अंगो म्मे मी 
फो शापनं-ग्रहचि श्प मी वस्तुको पीकर प्रसन न दोना. ` 
आदि केशः विकर बने लगे जरर कन्या हाथ वाव पटक. 
किर रंदनं करने लगी ॥ ११-१२॥ १ 


> §.7* >. 


1.4 


सुनायास्तां दंशं रणष्टवा राज्ञी शङ्कान्वितामना १३ 
श्लिङ्गय हदये पम्यक तकयन्ती च कारणिम . 
सुते चवा स्तनं पीत्या शचुन्व च तदनिनम ॥१४ 
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जैसे को क्रद्ध हो जाय उस प्रकार मां की गोद्‌ त्याग 
कर कन्या नीचे उत्तर पडो, अपनी प्र प्रिय पुत्री कौ एेषी 
दशा देकर महाराणौ सुन्यना के हृदय मे अनिष्टको शङ्का 
हो गई । प्रेम पूर्वक मली भांति हृदय में लगार इस दुःखके 
कारण का विचारं करने लगी, मखम अपनां पयोधर लगा ` 
। . कर वार-वार प्रह चुमकरपूत्रीको प्रसन्न कने कोचेष्टा 
# . करने लगौ ॥ १३-१४॥ 
। तदन्तः पुरचारिण्यः कुमाय: सुखहेतवे । 
पुरतः स्थापयाश्चक्रनानाकीऽनकं परम्‌ ॥ १५॥ - 
जिकां बोदयन्त्यश्च काश्चित्ाणितलान्यथ । 
. गायन्त्यः पुरतःकाश्िदशंयन्त्यश्च कोतकान्‌।१६ 
„ उष समय अन्तःपुर की प्रिचारिकाये राजङमारी करो 
सुख देने के लिये अनेकों प्रर के ्िलोने भादि सामने 
 ला-लाकर रखने क्षगी ॥ १॥ कोई चुटकी बजाकर को 
वाली बजाकर-कोईं गा-गाशर तो को१ अनेकषा कोतक़ दिखा 
दिखा कर उनको प्रसन्‌.करने का प्रयत्न करने लगी॥१६॥ 
एवं यलनशतेनापि लाल्यमानाऽथ जानकी । 
 र्रोदातीवदुःखेन ्िह्वला शोक्रकपिता ॥ १७॥ 
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क भीलोमश-सं हिधा : 

इष व्रकार सैकडों यत्न करने पर भी भ्रीजानको जी 
प्रसन न हृ, वार-वार दुलारे करने पर भौ शोक पीडित । 
विह्वल होकर अत्यन्त रुदन करने लगी ॥ १७॥ 
श्री तु भयमानो घनां टष्छातिदःसितम्‌। 
दां सम्पेषयामासं शतानन्दस्यं सनिनिधो।१८। 
` अजगेंम युनिश्रतां राजकन्यां सुदःसिताम्‌। 

महाराणी. सुनयना जीने अपनी पूत्री के दुःखे + 
भयभोत होकर मह॑षिं शतानन्दजी की बुक्ताने के लिये उनके 
पासं अपनी दासौ को भेगी । राजकन्या का दुःख सुन 
मनि तरन्त मेदल मँ ये ॥ १८ ॥ £ 
दष्ट्वा समेगितं विपं नसा -तच्चरणोग्व॑ने। 
उवार्तिीव पनतप्त कन्या दुःसैरेविनितैः॥॥१६। 

शतानन्द्‌ मुनक आ हर देखकर उने चैर कमली 
१ प्रणाम कर चिन्तनीयं केन्यौकेदुःती से न्वत 
महारांशी मुनि स विनयं पूर्वकं बोली । १९॥ ,~ ` 
भरसनंयना-उवाचं . . . < 
भगवन्मवतामाशीर्वादापुरयातिरेकेतः। ` “ 
वेराभिलपिता लब्धा कन्यीप्तव घुच्तंणा ॥२०। 


६२ 
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ॐ श्रोलोभश- संदिता कः | | ९३ 


 कस्यारश्विरष्टिदोपेणाथवां बालग्रदेण च। ` 
भूतंपतपिशचेवां गृहीता भ्याधिवाधिता ॥ २१। 
हे भगवन्‌ ! आपके श्रशौर्वाद्‌ से तंथा महन्‌ पुणयोदेयं 
क प्रताप घे दौषेकालीनं शमं अभिलाषा धूं दर तथ यह 
सवं सुलक्षण कन्य प्राप्त हई । परन्तु नं जाने किरी के इष्ठि 
दोप से यथवा बलि ग्रह के प्रमोव से य्व भूतं भ्रत.पिशा्चं 


कयां इतना रुदनकर रदी हे कयै पता नहीं लगते ॥२२-२१ 
क्ेणं न लभते शन्तिं रुदंती केष्पती भृशम्‌ । 
न करोति पयःपानं स्वास्थ्यं न भजते कचित्‌ ।२२ 
` सखितां कुरु पिप्रन्दर यन्त्रेमन्तेश्च तन्त्रयः । 
यथान पुनरेवं स्यारतथा कतु प्रिहाहंसि । २३। 
`. .हेभगवन्‌! कण मात्र भी यह शान्तिलाम नदीं कती ` 
ई, न दृष पीतौ है रौर न सुख पाती है, बार-बार रोती ह 
मर कांपती है ॥२२॥ हे विप्रद्र ! आप्‌ यन्तर-मन्त्रे या. 
किसी मी उपाय से जिस प्रकार ही इसको सुखी बनाईइये श्रौर 
फिर कभी दुबारा एसा दुःख न देखना पड़ एषा उपाय कर 
दीजिये ॥२६॥ | 
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4; &@ श्रीलोमश-सं हिता 9 


तस्यासतद्रचनं श्रा शतानन्दो महाुनिः । 
आचम्य प्रयतो भूता प्राणानायम्य वाग्धतः।२४ 
कुशमुष्टिमुपादाय जपन्पन्त्राश्च नगमान्‌ । 
भतध्नीं चाकरोदत्तां दष्ट्दोषापवारिणीम्‌ ।२५। 
भस्मनोषधिभिश्चेव जलेर्मन््ोपसंस्कृतैः। 
अभ्यफिचतप्रयत्नेन तपःपिदिं प्रदर्शयन्‌ ॥२६। ` 
एतेरन्येश्च इहुमि यत्नैः शस्त्प्रदशितैः।  - ॐ 
श्दयमाणा न दुःखान्त मेथिलीचाधिगच्छति।२७ 
सुनयना अम्घा का बचन सुनकर महामुनि शतानन्द 

श्राचेमन-प्रणायामादि करके मोन हा गये, शाकी मूठ 
भर करं वंदिक मन्त्रो काजप करते हृए कन्या को डने ` 
लगे, दष्टि वाधको दर करने वाली तथा भूत वाधाको नश 
करने वाली रका को श्ये शरोर भस्म-्रोषथि से रता किये # | 
मन्त्रो से अभिमन्तित जल से सी चते है अपनी तप सिद्धि # 
को दिखते हए अनेको उपाय करते दै, ओर मी बहुत यत्नो 

से तथा शाख रदित प्रयोगो से रा कसे है परन्तु मिथिला- 


राजनन्दिनी शा फिञ्चित्‌ मात्र भी लाम न्‌ इभा, दुःख अयां 
को त्यो बना दी रहा " २४-२-.२६-२७॥ | 
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ॐ श्रीलोमश-संदिता ® हप 
तस्मिन्नेवाथ समये कन्याश्रुखा घुदुःखिनाम्‌। 
आजगाम वृपस्ततर योज्गवस्कयेन संयुतः ॥२८॥ 

उसौ समय कल्यः कु अत्यन्त दुःङित, सुनकर महा- 
राजा मिथिलेश महिं याज्ञवल्कय कोः सथ लेकर महल 
प्थरे ॥२८॥. | 
याज्ञवल्क्यः संणं ध्यास प्रौवाच मिधिजश्वरम्‌ । 
त्यागं चिन्तां मंहाभिगं न चेयं यद्धिशङ्घे ॥२६॥ 
हष्टिदोषोःन व्याधिर्वा. नान्यदुःखस्यकारणम्‌ । 
चन्द्रमानुद्ुतास्नेदाद्‌ खितं तमत्मजा ॥३०। 

याज्ञवल्क्य.युनिःथोडावारः ध्यान.करः महाराज मिथिले- 
वरज से बोल-हे रजन्‌ ! भाप जो जो. शङ्का करते हे उनमें 
से कोई दोषइनमें नहीं हैन ष्टि दोषै, न भूत वाधा 
न कोई रह पीडा दैः यह आपकी कन्या केवल चन्द्रमानु 
छुमारी के स्नेहसे इतनी दुखित हो रदी है, दूसरा कोई कारण 
नहीं है, आप चिन्ता का परि स्याग कर दीजिये॥२६-३ ०॥ 


यथेयं वेःसुत्ता रानन्‌ तथा सेनदुप्रभा सुता) 
व्द॑ती 'मृक्चदतेन .पतिता धृर्णीतले ॥ ३९ ॥ 


ङ 
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६६ &@ श्रीज्लेमश~सं दिता ® 
[मानय परहाषदी यलान्नए्ठशत्मजाम्‌ । 
्रयोस्सम्मेलनेशान्तिर्भविष्यति न सशयः ॥ २२ १ २ 


ते आपी यह कन्या चन्दरभमाह्कमारी के लिये 
ग्याङुल है नेते ही चन्दरभाङुभारी आपको कन्या कं [लय 
भ्याङल है अयन्त दुःखित होकर धरणीं मं लोट रदी दं 
॥ ३१ ॥ हे महावाहो { जाईये, प्रयत्न करके राजकुमारी कोः 
आद्र पूवक ले आये, इन दोन के मिलने पर अपरनेश्रापः ज र 
दोना के दुःख अवश्य शन्ति हयो जायगी ॥ ३२ ॥ 
एवं ववति विषरन्द्रे काचिदासी समागता 
| शतानन्द समनु प्र षता चेन्द्रभानुना ॥२३॥ 
२ १९१ महाप याज्ञवल्क्यं बात चोत कर ही रहे थे 
36 समय गरीचनद्रमाु महाराज की भेजी एर दासी भ्रीश॒- 


` ताननद्‌ श्नि को लेने फ लिये वहां आई ओर बोली ॥ २३॥ 
दाश्युवाच- - 


भभासुता व्रह्मन्‌ दष्टिदोपेण पीडिता । 
पथः पान न दुरुते येद्मानां निस्तरम ॥३४॥ 
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` क्षै श्रीलोमश-संहीता र | ६७ 
हे व्रहन्‌ ! श्रीचन्द्रभासु महाराज की कुमारीको किी 
ॐ की नजर लग गई है इसलिये न तो दध पीती हे श्रौरन चुप 

रती है निरन्तर रोया ही करती है, उसका दुःख मिटाने 

का कोई उपाय करने फे सिये श्रापको बुलाहटहो रही ड 

रपा करक पधारिये ॥ ३४॥ + | 
इति तस्याः वचः शरुत्वा विदेहो यमिनां वरः । ` 
। ॐ चन्द्रभानोवंचः स्प्स्वा जर्ष प्रथतालसवान्‌ ॥३५ 
| इ प्रकार दासी का बचन सुनकर योगिवर मँ परमः 
शरेष्ठ विदेह महाराज पुत्री के जन्म के अवसर पर करै हुए 
चन्द्रमानु महाराज फे वचनो का स्मरण कर परम प्रपन्नः 
इए दु. ५.3 


। शिविकां प्रेषयामास. चत्रव्यजनसंयुताम्‌ ` 
 * शतानन्देन सहितां तस्या आनयने दुतम्‌ ॥२६] ` 
। शतानन्दस्तु दृपतिं चन्दरमासपोधयत्‌। _ ` 
मेथिली विरहाक्रान्तददया प्रीति योगतः ॥३७] 
ुःवितेयं सुता राजन्‌ वेदेही चापि दुःखिना। 
द्रयोस्समागमे सर्व दुःखमेव नश्यति ॥ ६८॥ 
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& श्रीलोमश-संदिता ॐ 
सुभज्जित पालकी मदराज दह न 
साथ दे शतानन्द 


६८ 
छत्र ्चवरादिस 
 चन्धप्रभाकुमारी को बुलाने क लिये भेजो, 
जी भी तुरन्त गये, शतानन्दजी ने जाकर महीगज चन्द्रमायु 
को समाया, हे राजन्‌ आपकी यह कन्धा भ्ावेदे्ीज्‌ का 
मिलने लिये व्याकुल ठै शनौर श्रीमेथिली जू.मी इमे ५ का 
त्ापकी कन्णा के लिप व्य्‌कल दं । दोनाश्यु प्रप्र मलन 
होते ही दोनो का दुःख माजी नष्ट हो जायग्रा | ३६-३७-३८ 


इति प्रवोधयित्वा स विद्ान्‌ श नपु दिति+.५ 
वियोग जनितं दुःखं तयो निबृतिहेतपे "२8 
कन्यया सहतां रक्गी तदाचन्द्रप्रमाभिधात्‌। 
कन्यामादाय चागच्छद्धिप्रो जनक मिदर ॥४ १} 
विद्वान्‌ राजपरोहित विभरधर शतानन्द मृनि महाराज 
चहद्रभाचु को समाक दोनां रन्वाश्चो क्षा बियोगजन्य चै 
संताप निवारण करने के लिये. चनद्रप्रभ .महारोसो.के सहित 
र।जकर्या को लर जनक्र म॑दिर मे अधे. ॥ ३६-४० ॥ 


जानकी तां तदा दष्टवा साच संवीद्य मेथिलीम्‌ 
उमे कने प्रुत दर्षयन्त्यो निजाज्जनान्‌ ॥ ४१ 


1 
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& भीलोमश-संहिता ६४ 
तथोः स्ने दगतिं दष्टा सर्वा हरष॑प्तमनिविताः । 
राजापि मुनिभिः सादंमगच्चच्त्वराजिरम्‌ । 1४२ 

श्रीक्षिशोरी जी ने जव श्रीचन््रेकलाजी को देखा श्रौर 
श्रीचन्द्रकल।जी ने जब श्रीकिशोरीजी को देखा तो परस्पर 
दोनों राजकन्यायें परम प्रसन्न होकर स्वजनों के सुख का 
तिस्तार करने लगी । उन दोनों की आपस मं स्नेह गति 
देश्ठटर सभी को परम हषं हा ओर राजपिं विदेह महारा 
भी मुनियों के साथ प्रसन्न होकर रज समा मना 
विराजे ॥ ४१-४२ ॥ " | 


= महिषी भूमिपालस्य सुनयना देवपूजिता । ` 
तथाचन प्रभाराङ्गी युएङ्ना युएमरिटता ॥९३। 
` स्वां खां सुतां समादाय रेजत्‌ यजमन्दिरे । 
मन्यमाने महाभाग्यं सवं लोकेषु दुलभम्‌ ॥४४॥ 
¦ दरव पूजिता-मही पल्ल राजराणी-सबगुण मणिडता गुख 
राही देवी सुनयना तथा चन्दरप्रमादेवी अपनीं अपनी 
कन्या को गोद मे ले-ले#र राजमहल में भानन्दोल्लास 
करी दै, अपना भ्ोमाग्य मानती ई मौर सवलोक दलम 
दिव्य सुशठकर उपभोग करती द ॥४३-४४॥ 
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५95 ४. शीले शसं हिताः 8 


व्रता रलौ लयन चके शे । 
` ` मातु्सनेदालु कव्हतीता यशस्विनौ ।४*५ 
सेमुखश्य हसन्ती च तस्याः कोड समाविशत्‌ । 
शित्च चन्दकतया तस्यो दर्पसमन्विता ।४६ 
ब तंक सुनयना अर्धा चन्द्रशला को पहाराशी चन्द्र 
प्रमा केक्रोड्‌ पै अपनी गोद मेँ लेना चाहती हँ तव॒ तक 
यशवर्धिनी सीता मरी अपनी मां की गोदसे हसतो किल- ॐ 
कती चन्द्रप्रभाकी गोदे जा क! चन्द्रकलाजी ङो आलिंगन 
कर लेती हे चनद्रप्रमाजी दोनो कुमारिकां को गाद श्च) लिङ्गन 
कः प्रन होती है'दोनोंकन्यायं उनकी भोदु मँ प्रसन्न हो 
करंविगमन हो ही ॥ ४१.ष्द॥ . ` 
वन्मा द बात्सत्यादरगादमालिङ्गय सतवरम्। ` 
उच पुतमीचयन्ती म पमं ययो ॥ ७। ॐ 
गीता वनदा बोम तस्यः करोड विरेजे 
परस्परेण मिलते ईसन्त्यो च मुहुष हुः । ष) 
चद भाजी तुरन्त स्नेहाधिक्य वश गादालिङग ¦ 
कर प निष जमन को है ओर प्म इं व 
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®. प्रीत्तोमश-संहिता ७१ 


है । सीतो-भरौर चन्द्रकला दोनों कन्योयं उनकी गोदी में 
कोडो करतीदहे, परस्परं मिलती है ओर बार-बार रह 
रहकर हसती ह ॥४७-४८॥ 


मुखं मुखेन संयोज्य शोभने बलचेष्टितेः। 
सहस्तन्यस्य पानेन मात्रोः प्रददतुमु दम्‌॥४६। ` 
एवं तयोः परीति ष्टा सर्वा सलीजनाः। 
अन्तः पुरनिवासिन्यो लेभिरे परमां मुदम्‌ ॥५० 


न्दर बाल लीला मों को दिखती हृ दोनो बालिका 


अख में मख मिलाकर एक दृसरे की दसी षद्रादी हे एक साथ 
पयोधर का पान कने से दोनों मतां को 


श्रानन्द प्रदान करती है, इस प्रकार सखीजन तथा पुरजन 
निवासी दोनोँ-कन्य्रों को परस्पर प्रीति भाव शो देखकर 
परमानन्द प्राप्त करते ई, ॥४९-५१॥ 


.तदप्रभति चान्योन्यं रजपल्यो प्रयत्नतः 
संयोगाय ्रयतत्ुरुभयो राजक्रन्ययोः। ५९) 


रः ग 
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७२ टः ्ीज्ञोमश-संदिता : 

कदाचिन्मैथिली नीता सलीमिःपचिसता । | 
चन्द्रमानोगहं शु्रमायाति मिथिलेश्वरी ॥ ५३ ॥ 
एवमन्योन्य संयोगान्मातभिः परिताषणत्‌। 
राजाधिराजतनये ववृधाते मुदा क्रमात्‌ ॥*४॥ 
_ इष दिन सं दोनों राजपटराणी परस्पर प्रभपू्वक दोनों 


कम्यार््रो को प्रसन्न करने क लिये | निस्य नियम कमे सं 
नित्त हों नेपर एक दृषरे के वहां श्रपनी- पनी कन्या को 


लेकर सम्मिलित क्रीडा सुख प्राप्त करनेके लिये जाती. 


अती हे। कमी कभी श्रीचद्रप्रमा जी थपनी कन्याको 
गोद्‌ मे लेकर स्वं राजमन्द्र मे पधारती ई। कमी- 
भीदुनयनाजी अपनी कन्या को लेकर सखीजनो कै साथ 


` भीचन्द्रमानु महाराज के मन्द्र मे' पधारतीदहै । इस प्रकारे 


महाराणी मिथिलेश्वरी महाराणी चन्द्रप्रभा का परितोषख 
करती हुई परस्पर ए$ दुसरी को प्रसन्न करती दोनों रान- 
कन्याः क्रमशः दिन प्रति बढ रहीं रै ।।५३-५४।॥ 


तथेवान्याः इमांश्च चारुशीलादयः शमा | 


मियिलात्मजया साकं कऋरीडन्ति नृपवेश्मनि ।५५ 


य 
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कै श्रीलोमश-संदिता ® ५ 


क्रोटोपकरणान्यत्र नानाश्नमयानि च। 
ृहीतरा प्राणिमिस्सगश्विकरीइर्जहपुजंयुः।४&। 

इसी प्रकार श्रन्य निमिवंश शजकूमाग्किर्े श्रीचार- 
शीलादिक बाल्ये श्रीम थललीज्‌ के साथ क्रीडा सुख प्राप्त 
करने के लिये भाती है ओर खलती है. नानारत्नमय खेल 
-खेलने फे खिलोने आदि बस्तुए श्रपने-पते हाथ मे लेकर 
 समी-खेलती दै-हसती भोर परमानन्द प्राप्त करती ई 
॥ ५२-५६ ॥ ` १. 


कन्दुकादिविवित्रेश्व ` पतङ्गधमरादिभिः । 
क्रीडन्त्यो राजकन्यास्ताश्चेरश्च ग जवेश्मनि ।५७ 
एवं विहरेः कौम सर्वास्ता रजकन्यकाः । . 
ददुश्च परमानन्दं मातृणां सुकरेताजितम्‌ ॥५८। 

मांति-मांति के चित्र भिवित्र गेंद पतङ्ग भमर अादि 
खिलोनां से वे राज्ञक्रम्याये' राजम॑दिर में खलती धपती 
(ददती) दै शस प्रकरार कमार श्रवस्था का क्रीड! विहार करके 
उन राजकमारियां ने श्पनी . माताग्रां रो उनके पुएव एल 
सरूप परमानन्दका प्रदान किया ॥१५.७-५८॥ 
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इ क श्रीलोमश्च संदिता ® 


- इति ते कथिता देषि कथा कृल्षनाशिनी । 
एशयां चन्द्रकलया शरतां स्व॑कामद।.५६ 

-श्रोत्येयं प्रयत्नेन सततं भक्ति वेतभः । 

सौताशम पदाम्भोज द्द पीत्याभिकाज्लिभिः।। ६“ 


इति ध्रीलोमश संहितायामष्टदशोऽध्यायः ॥१८।) 
हे देवि! इस प्रकार पष्‌ विनाशिनी पवित्र कथा सुनने 
बाजे का मनोरथ पूं करनेवाली भ्रीचन्द्रकलाज्‌ की लोला ५ 
सेने वशेन कर सुनाईं। जिनको भक्तितच जानने दी इच्छा 
हो तथा श्रीषीताराम जी के, चरंश कभलों पे टट रीतिं की 
आका हा उनको युह्‌ कथा प्रयत्नं करे श्रवश ` करनी 
चाहिये ॥ ५&-६ ० ॥ 


गृ. 
ईति प्रमनिधि, प्रणीत षन्तप्रिया व्याख्या चमं न्विताथां 
भ्रीलामश--संहितायां 
=ष्टद्गाऽध्य।यः ॥१६॥ 


9 +. , & 6 4 
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=१ 


# धरोसरवँश्वय्ये " धरोमस्यै चन्द्रकला नमः $ 
श्रथ प्रमान्नाध' प्रणीता "सन्तप्रियाः व्याख्या समन्विता 


श्रालामश-स!हता 


| एकानविंशतितमोऽध्यायः - . 
श्रौ पाघंस्युवाच--  . 
नमस्ते देवदेपेश सवंलोकोपक।रक । 

श्राविता मे कथा दिभ्या सुखदा शुद्धचेतसाम्‌ । ९। 
श्रसदालापषणाच्छु वणं मलिनं भशम्‌ । 
विशद्धयत्यचिरेणेव यस्याः च्रवणमात्रतेः॥।२॥ 


हे देवं देव ! शदधान्तः करणंबालं को परम सुख देन 
, - काली दिव्ये कथो आपन श्रवण करार ) ह मघं लोकोप 


: कर्कं ते आके चरणों पेनमप्कार करती हूँ, भूटी 
¦ जगत्‌ कौ अपावत बाता का श्रवण कर जिनके पन मलिन 


; गया है, उन लोगों का हृदय यहं कथ। .इनर ही तुरन्व 
विशुद्ध हो जाता है ॥ १-२॥ 1 
प्रमन्नं मे मनः सामन्‌ कथ करंमषनोशिनी 
-भरतामयाथ ते वंकतकदादेषा विनिर्गता ॥३॥ 
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७5 & प्रीलोमश-संदिता 8 


इदानीं श्रोतुमिच्छामि बतप्रस्या ह्यनुत्तमम्‌ । 
पूनाय।श विधिं सम्यक्‌ कथयस्व गानि ।*) 

हे स्वामिन्‌ ! अपके पुल चन्द्र से निकाली हुदै स कलं 
पाप मिनाशिनो यह पुण्य कथा श्चा सेने प्रम पूवक सुनी, 
हे नध अव आपके भुखसे इनके व्रतोरेपव का विधान तथा 
पूजाविधि को प्रकार विस्तार पूवक दे कृपानिषि वशेन 
फर सुनाइये ॥ ३-४॥ ॑ | 
श्रीवह्मा-उवाच 


श्रुता तदीय वचनं शिवः सवाथंसाधनः। 

हषेण महतािष्टः पुनः प्रोवाच तां शिवाम्‌ ॥५। 
्रीत्रहम। जी बोजे हे लोमश ! पार्वती के रेमे प्रिय 

जचन सुनकर समस्त | मनोरथ गरो कनेवाक्ते शङ्करज) महान्‌ 

आनन्द से प्रसन्न चित्त होकर श्रीगिरिजा देधी से बोजे॥५। 

श्रीशिव उवाच र 


शृणु देवि प्रयामि ब्रतमस्यां महोत्तमम्‌ । 
यछा मानवाः सवे लभन्ते वाज्छित्‌' फलम्‌।६। 


ऽ(८वा11€त 0४ (वाऽ ८ वाला 


9८वा116त्‌ 0 (-वा1ऽ८वााल 


छ श्रीलोमश- संदिताः % 99 

हे देषी ! में श्रीचन्द्रकलाय फे वरत का महान्‌ श्रेष्ठ 

विधान बणेन कर सुनाता ह । जिषे करने से पुष्य समी 
प्रकार का वाञ्छित भनोरथ प्राप्त करते दं ॥६॥ 


"वैशाखस्य सिते पत्त अयोदश्यां वशनने 1 
पवित्रं भोजनं कुयान्मष्याहुं शुद्धमानसः ॥७\॥ 
वजयेदसदलापं नाम सद्धीतेनादिकम्‌ । 

@ कुवंन्नतद्धितः शुः प्रदोषे स्नानमाचत्‌ । = ॥ 


हे सुन्दर धी ! बैशाख के शक्ल पए की त्रयोदशी 
दधौ मध्यान्ह कलमे शुद्र अन्तःकरण बाला भक्त पवित्र 
ओजन करे, श्रपानन वार्ता त्याग करे नाम स ्धीतेनादिक 
| करता रे श्रालस्य का प्रिताग कर पायङ्ास्‌ मं पुनः 
` -श्नान्‌ करे ॥ ७-८ ॥ | 


राजौ पवित्र शथ्यायां शयीत नियतेन्दियः। ` 
ब्रह्म मुहूतं ' चोत्थाय त्रत सङ्कसपयेत्ततः ॥६॥ 
रात्रिम पथित्र इश-कम्बल्लादि विद्योने परर शयन 


करे, नितेन्द्रिय रहे, प्राः काल व्रह्म पुह्ूतं म उठकर मन्म 
त्रत का शुम मङ्कल्१ करे ॥६॥ 


कः 
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र छ भीलोमशा-संदिता ® 
क 3 देषि तव जः ते शमे। 
उपवासं कस्यामि सर्व भोग विवर्जितः ॥१०॥ 
मन्त्रेनानेन सहृख कृत्वा नियतमानसः । 
ध्यायन्तस्या शुमा तिं प्रातः कृत्यं पमापरयत्‌। ९.१ 
समस्त मोग का परित्याग करफे उपवास करू गा” हस. मत्र 
"को पदृकर्‌ टद्‌ मनसे सङ्कल्प करे ओर भरीचन्द्रकलाजी.केख- ॐ | 
खूप कायान करता हु ्रातकाल्लीन कतव्य समाप्त ¦ 
करे ॥१०-११॥ २ 
शोचं स्नानादिकंकमं सन्ध्योपास्यादिक्रं च यत्‌। 
ठेवा तिद्ध मनस्ता तेः पूना समाचरेत्‌ ॥९२। 
नद्धया परया सर्वान्‌ सम्भारान्‌ सश्चयेत्पुधीः ॥ -~ 
जलेन गोमयेनाऽ ब्िशोषितःबसुन्धराः॥१३। + 

शोच-्नानसनसयोपाषनादि नितपम विद्रं मतसे 

= । ज । म विश्चद्धमः 

त पला परारम्मकर्‌ परम शरदा पूरक न पूजन 
सामग्री को पत्ितरता पूवक शुद्र संभोधन करके संग्रह करे 


~ 


< ^~ श 
चल = दत्तक गार मना कर पूजाः पूमि को लीप.पोत 
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& श्रीलोमश-संहिता ७४ 


कर विशुद्र वना । पक्को जमीनदहो तो धोकरं शुद्ध कर 
ल .॥१२-१२॥ 


मरडपं रचयेत्तम चतुद्भारं मनोहरम । 

शोभनाभिः पताकाभिस्तोरणादिश्चभूषितम्‌ । १४ 
 रोपरयक्र्दलीस्तम्भान्‌ फलपुष्प विभूषितान्‌ । 

चतुष्कोणेषु कलशानस्थापयेदष्िकायुतान ।१५। 


उस सुशोभित पसुन्धरा पर चार दरवाजे का सुन्दर 
मण्डप बनावे, तथो उसो मनोहर ध्वजा-पताका-तोरण 
न्दनवार आदिमे सुशोभित करे । कदली स्तम्भ फल-एून 
मिभूषित चारं ओर रोपे। पट्टिका --पल्लव-चित्र-दोप आद्‌ 
 . से भ्रलं्ृत चारं षडा चारो दिशा में स्थापिति करे ॥१४-१५ 


जलपूर्णान्सदीपांस्तान्‌ .कृखाद्रभयं विनिर्तिपेत्‌। 
तन्मध्ये स्थापये पीतस्तरणएसंदतम्‌ ॥९६॥ 
श्रच्रणे^नं पिलिव्याथ पद्ममष्टदलं बहिः। ` 
मध्ये षट्‌कोणमालिस्य ततर बीजान्तरे रमाम्‌॥१७ 
जल से मरे हृए द्रव्य छोड़ हुए सुन्दर घट चावल के 
प्र रखे, उप मण्डप के मध्यभागतें पल्ला बिद्णोना विद्ठा 
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56 # श्रीलोमश-संदिता # 

केर एक चोखुटी चौकी रखे, उसके मध्यभ।गर् ्रीचृणे से 
शष्ट दल पद्मबनावे, मध्यगोक्लमें षट्कोण यन्न लिखे 
उसके मध्यभागे श्रीवीजश्रङ्कित करे ॥१६- १७॥ 
 अधश्चन्द्रकलामन्त्रं लिवेत्तस्या विच्चषणः। 
जञ नेशानादि मन्त्राश्च कोणेषु भाषयेक्रमात्‌।१८ 
ततश्चाष्टदले भक्स्य षिमलादीश्च चिन्तयेत्‌। 
एवं संभूत भम्मोरः पूजयेदिधिपूवकम्‌ ॥ १६ ॥ 
उसके नीचे श्रीचन्द्रकलीजू का मन्त्र लिखे, तरपश्चात्‌ 
विलक्षण विद्वा ज्ञानाजू-ईशानाज्‌ आदि शक्तियों की ® 
षट्‌ कोण में भावना करता हु क्रमशः स्थापना कर॥ १८! 
तवक्षश्रष्टदलपदर मे भक्ति पूवक विमलादीक अष्ट शक्तियों 


का आ्रवाहन कर विधि पूवक लये हुए पूजन द्रव्य से श्रद्वा 


पूव पूजन कर ॥ १८-१९ ॥ 

स्तुत्वा नत्वा प्रयत्नेन इय्यादेवं महोत्सवम्‌ । 
रात्रो जागाणं कु्यान्नामसंकीत'नादिभिः॥२० 
ं हस प्रकर पूजन करने के पश्चात्‌ स्तुति प्राना क 


इन्दर्‌ महोत्सव मनावे, राते जागरण करता हया नाम 
सङ्कीतेनादि ¶२।॥२०॥ | 
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& भीलोभश-संदिता & त्ष 


गानवायादि नृत्यैश्च धीरः सजन संवृतः। 
एवं समाप्य नियतः ब्रत सर्वेप्िनप्रदम्‌ ॥२१॥ 
वेष्णवान्भो जयेत्पश्वान्मधुरान्नेन शक्तितः । 
ततश्चपारणं कला त्रत' तस्येमपंयेत.॥२२॥ 
धीर पुरूष. गान-वाच्य-नृत्य उत्सव मङ्गलादिक स्वजनों 
को साथ मिलकर श्रद्धा समेत करे, इस प्रकार समस्त मनो- 
रथों को पणं करनेवाला श्रीचन्द्रकल्ला जयन्ती व्रत विधि | 
ूर्वक समाप्त करे ॥२ १॥ उदयापन में वैष्णवों को बु्लाकर 
यथाशक्ति मधुर पदां भोग लगाकर प्रसनता पूवक मोजन 
कराते, तत्पश्चात्‌ पारण करे जत काः फल प्रीसर्बेशवरीज्‌ 
को समपण-कर दं ॥२२॥ 


कुर्यादेवं विधानेन वरतं सवे फलप्रदम्‌ । 

न भुञ्जीत प्रयत्नेन तस्यां जन्मदिने शिषे \२३। 

य इृच्छेदात्मनः क्तेमं भक्तिं चाथरसात्मिकाम्‌ । 
त्यं नियमेनेतट्‌ तं सषीघनःशनम्‌।२४॥ 


हे पार्वति 1३ प्रकार सवे सिद्ध फलप्रद यह्‌ त्रत. 
भ्रीचन्द्रकल्ताजी के जन्मदिवसक्षो प्रयत्न पूं अवश्य करे, 
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८२ छ श्रीलोमश-सं हितां ॐ 


अन्न मोजन भूल्तकर भी -उस दिन नं करे | जो आत्माका 


कल्याण चाहता दये तथा भक्तिरसात्मिका रति जो प्राप्त च 

करन चोदा हो उसको उचित दै फि यह सवे पाप विनाशक 

व्रत नियम पूवक किया करे ॥२२-२४॥ 

अन्यथा पापमाप्नोति न चेत्‌ दुय्याड बतं शभम्‌ 

तस्मादेत बतं देवि कत॑ञ्यं भावुके्जनेः ॥२५॥ 

ब्रतेनानेन संप्रीतौ सीतारामौ पगतयै । 4 

सेवाधिकारं यच्छेतां बह्मादीनां च दुर्लभम्‌॥२६ ` 
इति श्रीलोमश-संदिताया मेकोन विंशतितमोऽध्यायः । १। 

जो इषशुम व्रतका अनादर कर अन्यथा ्राचरण 

करता है वह अपराधी वनत। दै इसक्िये हेदेवि} माबुकजनों 

को यह त्रत अवश्य करनां चाहिये । इस व्रतसे प्रसन्न होकर 

परत्य तर प #॥ भ्ोपीतारामजी ब्रह्मादि देवताओंको ॥ + 

इति भीअवधर्शोरदास ्रषेष्णव प्रमनिधि प्रणीता - 

॑ सन्तप्रिया वयार्या समन्विता भ्रीलोमश--संहितायां 

एकानरविशतितमोऽष्यायः ||१६॥ 
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श्री जानक्षीवल्लमो-विजयते 
|. श्रीमते हनुमते नमः ॥ 
% श्रीपम्प्रदायाचायवय्या विजयन्ते # 


श्रथ श्रमनिधि' प्रणीता "सत्तप्रियाः व्याख्या समान्वत। 


अथ श्राटखोमश-साह्त 

र ˆ : विंशतितमोऽध्यायः ` 
६ श्री पाव्युवार- 

नतं प्रमो चन्द्रपरमापुताया मलोप्रर्‌ जन्म- 
तिथित्रतञचयत्‌। अग्रे चरतरंवदमे त्मद्भूत 
पिदेहजाक्रीडनकं तया सह ॥ १॥ 

हे प्रमो ! श्रीचन्द्रपरमा मारी सर्वेश्वरी भ्रीचन्द्रकलाज्‌ 
करौ जन्म महोत्सय- जयन्ति व्रत अद्द्‌ त चारत्राद्‌ आपके 
मखारथिन्द से श्रवण कर प्रम चानन्द हु्रा, अव छपाकृर 
उनका अग्निर चरर श्रीविदेह नन्दिनीज्‌ के साथ श्रीचन्द्र- 
कलाजू की समस्त पाप निवारक दन्य लील्लाश्रां का बणेन्‌ 
सनाकं कृताथं करिये ॥१॥ 
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29 & श्री्लोमश-संहिता ® 


भ्रीशिव-उत्राच- 


वहाम्यहं चतरं रसायनं घुरघुराणा- 
मपि दुलैमं मुषि। विना गुरौः पादग्रसादत 
` प्रिये न लभ्यते जन्म सहश्लशो यदा ॥ २ ॥ 
हे देवि ! परम सुन्दर भ्रवण रघायन, सुर असुरं को 
भौ दलम भ्रीचन्द्र कलाजी का पावन, चरित्र मै णन करता ५ 


ह, -श्रीसदृगुरु की कृपा ओर चरण प्रसाद्‌ के विना इजारा 
जन्म बीत जाये तो मीहे श्रिये ! यह्‌ रहस्य प्राप्त नदीहो 
सकता है ।॥२॥ 


` यावन्न सीतालिगणेषुं गरयत तत्पाद सेवा- 
स्वधिकार मुस्यतः। तावन्न तद्गोप्य रहस्य 
संश्रयो भवेन्न वे योग जपत्रतादिभिः।॥ ६३॥ # 

जब तक आचार्य पा दवारा यह जीव श्रीक्गिशोरीजी 

की सहचरियँ की गणना मं नदीं भिना जाता दै जबतक्‌ उन 

की श्ुख्य सेवा करने का अधिकार उसको श्रीगुरु-कृषा द्वारा 

प्राप्त नदीं हो जात है ततकृ कितने ही .योगजप तप.त्रतादि 
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& प्रीलोमश-संहिता # ८१ 
1. करे उनके अन्तरङ्गं गोपनीय रहस्य के रसास्वादनका 
सोमाग्व प्राप्त नदीं हो सकताहे॥३॥ 
त्वं तावदेवासि ममप्रियोत्तमा श्रीजानकी 
राघवयोश्च वल्लभा । वच्याम्यतो शुद्यश्टस्यम- 
भतं यदनिशं तद्रतिकेकजीवनम्‌ ॥ ४ ॥ 
ह हे पार्वति ! तुमो मेरी प्रण प्रियतमा हो तथा भीयु- 
गलप्रथु श्रीसीतारामजी की भी परम प्रिय अनुचरी हो एत- 
दथ रसिक सन्तजन का जीवन धन अहनिंश अनुराग पूवक 
चिन्तवन करने योग्य यद श्रद्ध त गुह्य रस्य त॒मो कह 
सुनाता हं ॥४॥ 
श्री चन्दभानोश्च कुपाश्किया विदेह रज. 
स्य इमाख्ियाः । यु रहस्यं निगमागमा- 
रं पोगर केलिश्च सषीभिस्चमाम्‌॥ ५॥ 
 श्रीचन्द्रभानु कुमारिका तथा श्री विदेहा डमा री जी 
फी पोगणएडलीला केलि का गुप्त रहस्य,जिसको निगमागम 
पराण वेचा विद्वान्‌ भी नदरी जान पाते (जो केवल्ल इषा 
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> श्रीलो्रश-संर्दिती 8 


1 ट । 
लम्य ही हे) वरवे सकि के सिं उन) । दय 10 


कथा का वशन्‌ इना.) श्रै 

यदा द्वयोरेष यथः समागते समान शीत 
कलासु कोशलम्‌ । खहूप सोन्दयं रसेष्वभिः 
ज्ञता करडा तदा सा बदधे मनोहग ॥ & ॥ 


जव दोनों राजङ्कमारिका्को समान वय समान शल ` 
तथा समानहीकला्ो में इशलता प्राप्तं हुरै,स्वरूप-सोन्द्‌- # 
ध्यं ओर प्रमरसस्वादनं कौ अभिरुचि तथा अभिज्ञाता जेस 
जसे वदती गईं वेषं वैसे उनकी मनोहर लीला.अत्यन्त दूर्दय 
हारी वरम रसप्रदा होती ही ग ॥६॥ 


 . महाद्रलकेरत्नराज्िवि रेने मणीनां महो 
भित्तिका खणरूप्यः । महत्सौषयुकंतेम॑दोज् | 
पताकेलंतद्रीमं पतताष्टदिग्मीस्करोभेः ७} क ` 


भी श्रीज्‌ कं धामं श्रीजनकपुर मे श्रीविदेह महारज के 
श्राताच्रां कं उच ऊंचे दयं के समान तेजस्वी पन्द्रह महल ` 
परम रमणीयं हे, जिनकी भीत स्वं शीर चादीं कौ बनी हँ 
मेथिरत्नं टित विचित्रं भूमि है, पतक भोर ` ष्वजभो उ 
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कष श्रलोमश-संदीता % २७ 
संशोभितं तथो रन पेक्तियों से विभूषितं महन्‌ शरद्ठोलिकाये 
उन राजमवनां फो शोभा को अत्यन्त अभिवृद्धि कर रदी 
३ै।॥७॥ 

महसि जरेमास्वैर स्रणरूप्यैः कृतेश्वित्रि- 
तैशिचत्रपक्ते ; खगेश्च । महद्वसयेःप्रपूएं गं 
तद्यथा नन्दने नन्दते देवकन्या ॥८ ॥ 

~ ` बडे-बडे पिञ्ञरो मे-जो सवण थोर सूपाके गने हुए चम 
चमाते नाना भांति चिन्नो से सुशोभित ह उनमेरंग विरगी 
सुन्दर पां वाक्ते मनोहर पत्ती महान्‌ रमणीय कल निनाद्‌ 
` पूण विनोद करते हे, ्रफूल्ल चित्त से विहर फरनेवाली देव 
कन्याओरं से.घुशोभित नन्दनवन जसा सुन्दर लगता हे वेसा 
उन पियो क विली से राज गृहोधान रमणीयं लगता 
३। ८ ॥ 

शकैः सारसैः कीकिलेभूं उरनं मथुरे श्चं- 

कीरेः कपोते हंसः । प्रणो सस्तत तत्र 
प्रशस्तः प्रमोदगप्र्ः पावनीं भार्वगम्यः ॥ & ॥ 
- शकर -सोरस कोिंलै-भरमेर--मयुर-चकीरं कपोत ओं 
हंसादिकं सुन्दरं पियो के कंलस्वसे वे मन्दिर पारपूणं ह 
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मठ & श्रीज्ोमश-संहिता 8 
रहे है, उनका कलव प्रमोद श्रद-पावन दवं भावगम्य होने 
से पम प्रसंपरनीय है ॥६॥ | 


नाः पालयिता बहुपक्िसंले प्रपास्यन्त्यः रिल 
 शिक्ञया भृशम्‌। जयेच्छया स्वात्मुखानुभूतये 
स्वस्त्रालये प्रष्ठतमांश्च खत्मवत्‌॥ १० ॥ 
उन सुन्द्र-सुन्दर नाना प्रकारके पक्षि समूहसे संकुलित 
राजकन्यायं अपने-अपने दलों पमल भति शिता दे-देकर 
पतिया को पदाती हँ तथा परस्पर जयकी इच्छा तथा श्रात्म 
पलाुभूति के लिये श्रपने प्राण फे समान प्रिय उन पचियोँ 
का पालन करती हे ॥१०॥ 


मणीन्द्र मुक्तामणि राजिरम्जते चिन्ताचये 
रत्नचयं निमिते । महत्कपाटर्गल यन्तरेय- 
न्तिते हग महोतुङ्गपताकय।दते ॥ ११॥ 


इन्द्रमणि-ुक्तामशि-सयुदाय से रंजित चिन्तामखि 
हीरंकादि नानारत्न से विनिर्मित [लता पुष्प देलियों ड 
चित्रां से रञ्जित] विशाल किवाड तथा अर्गला [जज्ञीर तथा 
बाहर भीतर से खोलने फे क्तिये विलेया] अत्यन्व उभे 
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& श्रीलोमश-संदित। # ८६ 
भरिशाज्त ध्वजा से सुशोभित महादं ( किला ) मं राजम॒वन्‌ 
सुशोमित हे ॥११॥ ॑ 

तस्योपरिषटाव्कलशोन्नतं महसोषणेचित्रः 
खचितं षिधात्रा । प्रकजितेईस शकेः कपोतकं 
विंशेचमानं गगनोपमोन्नतम्‌ ॥ १२ ॥ 
आकरा को स्पशं करनेवाले अति विशाल उप भवनकर 
शिखर पर स्वणे चित चित्र भिचित्र स्चनायोँ से सुशोभित 
सन्दर कलश स्यं के समान प्रकाशित दोता है; उसके चरां 
शरोर विहारमम्म हम शकादिकां को मीठी बोली अतीव 
भनोदर लगती ह ।॥१२॥ 


राल भिदंश्च मयूर जालरलं कृतं रोज- 
गृह्‌ मनोहरम्‌ । विभासितं सस्ललनानुरजञितं 
-श्रलोभयन्तीभिरलं भुवस्तलम्‌॥ १३॥ 


 मराल-मयुरादि चित्र निकाले हुए सुन्दर ररनजलो से 
श्रलंकृत वह राजमवन प्रकाशमन्त हे तथा श्रपनी अनिन्द्य 
भुन्दरता से भूमण्डल कौ प्रलोमित करने वालो सती लेल 
नाश्नो से पम रमणीय हो रहा रै ।१३॥ | 
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क ® श्रीलोमश-सं हिता क 

प्रकृष्ट कोष्डामि प्रकाशितानि र्लं 

एष्य म्रमरेयुतानि। प्रास्ादमाला पर्णिभि- ५ 
तानि स्थलानि पद्राजसुता प्रभावात्‌ ॥ ५४ ॥ 
| शरस्युत्तम कोटरियों (क्ता) सं जगामग प्रकाशित 2 
पुष्पों मतवालञ भ्रमरो से गुजारि तथा शिखर. की प॑क्कियासि 
शतिशोमित वे स्थल श्रीराजङ्कमारीजु-की प्रमा के प्रमावसे 
शरोर मी अधिक रमणीय हो रे द ॥१४॥ च 

वनेचराणां सदनं मनोरं वृत विचित्रवहु- 

रल धाठुमिः। युदधामियुद्ध प्रिय पन्चिसह्ः 

रसाद्‌ वातायन चत्वरत्तम्‌ ॥ १५॥ शादृन्ं 
चातक चकोर शुके: कपोतं मायू? तित्तिरिरयाङ् 
सा 9  दंसवंकश्चरकपुर्न कुलिञज- 

~ नाना नि द्र न ~ < २ 
मणि ६९ शूकर सङ्गमेषा अश्वा गजा 
माहिष दध कला पुषिन्नाः। खीयेवलेजंय परा- 
जय त्तर कोडन्ति यत्र ललना गण शित्त 
यति ॥ १७॥ „ ~ 9 
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छे बि त, = ९ - ज 


& श्रीलोमश-संहिता $ $ ₹ 


परस्पर युद्धलोला करनेमे प्रवीश पशु-पक्ञयांफे निवास 
गह म बहुमूल्य रतन ध्रातुश्रां से निमित वुन्दर भरोखा 
रटत शि्षरादिकों से सुशोभित ३ ।॥१५॥ शाद्‌'ल-चातक 
` चकार्‌-शुक-कपात मयूर-तीतर-चक्रवाक-सारस-हंस-ब तथा 
छार -छोटो-लालपुनिय। खञ्चनादि चिडिथों समूहं ॥१६॥ 
युद्ध क्रोडा मे रस शेने वाले रील सांट-घोडा-शुकर-हाथी 
भक्त-भेड। आद पशु पक्तौ राजङमारिकाश्ों को प्रसन्न करने 
फे लिये वेर विरोध रदित केवल भिनोदाथं अपने अपने बल 
को-जानकरः जय-पराजय तन्व को सममकर समान बल अर 
श्वस्थाप्रालो से. उद्धत होकर लडते द राज्जललनायें उनको 
रम पूरक युद्ध शक्ताः देती हं ॥१५॥ . । 


` . इथं महृद्रम्य विलासजं सुखं कु्बन्तिता 
स्व-स्वरुवि प्रकर्ष॑तः । रहस्य गोष्ठीं परिक- 
व्पितांतां करोति सा चन्द्रकला सखीगणट॥ ५८। 
इष प्रकार वे सव अपनी २ रुचिकेप्रक्षं सेब्रहुत 
रमणीक विलाससे जायमान सुख को फरती हे शरीर श्रीचन्द्र- 


| । वं 
कला जी अपनी सखियां के साथ २ रहस्य गोष्टी बनाकर 
श्ननेक लील्लायं करती ह ॥१८॥ 
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&२ कै णीलोमश-संहिता ॐ 
हर्यांि चित्राणि मनोहराणि युक्ता 
भरव लेमंणि निमितानि । प्रसाद्‌ सोपान समा- 
शितानि क्रोडन्ति बालाः कलसिधित पद १६ 
मशि-पुक्ता प्राज्ञ नर्भित प्िचिव्र मनोहर उन महर्ला 
मे सुन्दर सोपान पक्तियों मे सुशोभित प्रासादं मं सभी 
सहेलियां के सराथ-साय सुमधुर चरणों दारा धूम फिर कर 
क्रीडा करत) ह ॥१६॥ । 
केयुर कंकण॒ नवाङ्गद नू पुराणां भूषा समूहं 
परिकरिपत सुन्दरीणाम्‌ । क्रोडं रता यौवन 
गरविंतानां वीणा शदङ्ग रर तािकोनाम्‌ 
॥२०॥ सारह्िका कोणःवि कच्पीनां मूर्ज- 
ङ्गिंका बहुलिका इृतानाम्‌ । तालानुतालस्र 
सप्तकानामपूरवं संशित्तण शिक्तितानाम्‌॥२१। 
बालावली कल्पित मंडलानां भणत्कृताराव 
सुपूरितानाम । नृत्यन्मयुरी पिक ` हंसिनीनां . . 
ध्वनिः; एिम्यां प्रथिता बभु ॥ २२॥ 
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& भ्रीलोमश- रहिता फ धद 
वाला (ललना) की पंक्तियां से निमित रासमडरों के 
मध्यमे कितनी सुन्दरियां विजावट कंश न्‌ परादि भूषणषि 
` समन्ञितः क्रोडा कौतु मे रता युवा वस्था की भरव से गर्विता है; 
कितनी वीणा मृदं ग ऋरमर ताल्लादि को लिए कितनी सामगा 
दोणएवी, कच्छपी, धरर्ज ग वाहूली को लिए वजा रही दं 
कितनी खनेकन राग रागिणी के ज्ञानमें संशिक्ित ्ाचा्यां 
ये से अपूर्वं संशिक्ठित है फितनी तालानुताल सप्त स्वरको 
` उचारण कर रही हँ जिन सब के भूषण वाद्यादि के न~ 
स्कार से रास मंडल परिपूणं हो रहा है फितनी मयुर पिकी 
हंसिनीश्नों शश च्रत्य करही हे इस प्रकार उन क्षलनायंको 
पङ्कियां से रचित रास मंडल फे उक्त वाद्यादि शब्दांसे 
ृथिव्री परि पूर्णा हो गई ॥९९--२१-२२॥ 


माता तयोभुषण वस््रजालंः श्रङ्ारयिखा 
बहुधानु लेपनैः । प्रपश्यतीन्दीषर चारुलोचना 
न तप्ति मायाति मुहुमु हृश्च ॥ २३ ॥ 
भाता उन दानां श्रीजनकनन्दिनीजू तथा श्रीचन्द्रकलाजू 
को नाना विधतेल्ल-फुलेस-इत्रादि लगाकर सुन्दर से सुन्दर 
नस्वभूषण पदना कर उत्तमोत्तम भृङ्गार कर्के उनके मनोर 
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भ, & श्रीलोमश-संदिता ` 
खं फो वार वार चवलोकनं करती दै परन्ठ कमल नयनाः # 
भाँको तप्तिहोती दी नदीं है, मन भर्ता दी नदीं दशन क 
लालसा बढती ही जती ह ।२३॥ 
निमय नानाविध भोजनानि स्वाद्नि 
दिव्यानि सुतावहानि । प्रभोजयन्ती सुस 
न्धुमग्ना सते सभृत्याः मुदितां सुनत्रा ॥*४॥ 
सुसादु-दिव्य सुख प्रद नाना भांति मधुर भाजन वना कर 
जन कर दोनों सजङभारियोको मोजन कराती दै श्रौर महा- | 
रानी सुनयनाजी भर्षन सेविको तथां सहर्चरियां समेतं सुश्च 
सिन्धु मेँ मग्न हो जाती है ॥२४॥ 


विदेह कन्यां च सुचन्देभानोः सुतां तथो 
चान्यकुल प्रसुताः । संभो नयिला विविधोप- 
 चरिः.संलोलयन्तीन्दु प्रभा सुना ॥ २५॥ 


भीवरिदह मारी ' तथा श्रीचनद्रेमाुः कुमारीज्‌ तथा 
 भन्य न मडल ्रघूता भरोक्रिशारीज्‌ करी सखियों को विविध 

भांति भोजन ओर लालन पालन दलार करके भ्रीसुनयनाजू | 
वथा श्रीच्द्रप्रभाजू परम प्रसन्न होती हे | २५॥ 
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%‰ श्रीलोमश-संहिता ॐ &५ 


यान्त्य: ऊुलकन्यका न पृहे स्वे -स्वेगह 
भूषिता स्तावन्यः शुभ पेटिकाधृत करेश्वेये, 
गतेः संठताः चलन्त्यः खनजिरे प्रसन्न हृदयाः - 
प्ोतफल्त नेत्रानना मीदं संप्रददुःखमात पलाभः 
साफ जनान्स्ाधितान्‌ ॥ २६ ॥ 
अपने अपने घर मे विभूषित होकरं जितनी कुलं कन्य 
कोयं राजभवनं में आई दहै उतनी हो उनो दासिया अलङ्कारं 
भूपंण खिलौने ओदि से भगी हई सुन्दरं पेटियां साथ लेकर 
छमंजिते ह । महाराज के सुन्दर आङ्गन ते वे मभी प्रसन्नं 
हृद य-विकमित कमलल नयना हपितं हाकर्‌ खलती हे तथा 


दमधंनी बाजल क्रीडा से माता-पिता तथा अपने. आश्रितजनां 
को परमानन्द व्रदान कती हे 1। २६ ॥ 


चनन गे समागते शव्द भया 
गणकं राशय॑ः । संसेलयन्त्यो मुदिताःसमु- 
त्वक नृत्यनिति गायन्ति अ बालवेष्टया ॥२७ 
नानाप्रकार कौ बाल्लली्लायं करती खेलती हृ बे ` 
नालाय श्रीचन्द्र मानु महाराज एवं श्रीचन्द्रभरमा मह(राखीके 
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&३ & श्रीलोमश-सं्िता & 


महल पे आई । गुणोकी राशियां वे इुपारिकाय गाती-नाचती 


तथा प्रसन्नता पूर्वक क्रीडा करती ह ॥ २७॥ | 
चन्द्रमा चन्द्रकलां समुतयुका श्रंगार- 
यामास सुवस्त्रभृषणैः । श्रान्दोलयन्ती खष- 
सिन्धु मग्ना प्रमा समूहैः परिपूरिते ग्रहे ॥२८। 
ध्रीचन्द्रप्रमाजी प्राणोपम प्रिय पुत्री श्रीचन्द्रकलाज्‌ 
का बड़ी उत्कण्ठा प्क शृङ्गार करती ह तथा सुन्दर वस्त्र 
भूषणा से सजञाकर समम्त सुख सामग्री पृण प्रकाशामान्‌ गृह 
मे लाड लडारर गोदी मे बिठा शुलाती हई सुख सद्र 
मगन हो जाती ह ॥२८॥ 
 . सा प्रेषिता स्वात्र सखीभिरनिता सीता 
निवासे बहूवसत्मूषणेः। परतयंग मृषा भरणेश्च ` 
भरिता विरोचमाना शशिनेव सा शुभैः ॥२६। 
प्रत्येक अङ्‌ ्रत्वङ्गा श्नुूल भूषण वस्त्र से सुशो- 
भितकर अपनी सखीके साथ ्रीचन्द्रकलाजी को भरो किशोरी 
जी के महल में क्रीडा करने केकियेमां चन्द्रमा ने मजी ` 
उप्र समय समस्त कलरों से पूं चन्द्रमा करौ [ 
द ठोथी ॥२९॥ 


1 


भांपि शोभा 
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® गीलोमश-संहिता ¢ ६७ 


श्रीजानक्या महे रम्ये नाना रत्न दिभूषिते 
ताभिःसलीभिः संयुक्ता चन्दरमानोः सुतागता 1३० 
नाना रत्न विभूषित रमखीय श्रीजानकी मन्दिर मे 
उन सखियां के साथ श्रीचन्द्रमानु इमारो आई' ॥ ३ ०॥ 
 अआनलाग्र शिरसा निखिलांगं रत्नरानि 
कलया खकलाभिः। श्रीषिदेहतनया सह रेज 
रत्न मशडपतल्े ख सखोभिः ॥ ३१॥ 
जिनको रतन पृक्तियों से विभूषित तेज पञ्च विभूषण 
शिते ज्ेकर नखपरयन्त सजे हए दँ रेष निज सखियों फे 
समेत श्रीषिदेहराज $मारीजी के सङ्ग श्रीचन्द्रकलाजी दिष्य 
रत्न मण्डप में प्रकाशित हाने लभीं ।॥३१॥ 


 स्यस्तु ता राजसकेलिपेष्कि विस्तार- 

. यिता बहुरंग मासकः । पाशः रिरिगेः किल 

पुत्तलौमिर्विनिर्भिता सत्थ पेक्तिकाऽलिभिः३२ 
 सखियों ने उन राजपेदि्य को खोल.कर नाना प्रकार 

क खिलोने चौशरादि के पाशाय चित्र बिचित्र अननक 
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8८ & ओललोमशे-संहिता ॐ 
रमणीय रङ्गो वे रञ्जित पनीर चलितं पतली आदि पस्तु 
को एक एक पंक्ति बाधकर वडे दङ्ग से लोला रस केलि मेः 


उपयुक्त सखि ने सजा१ ॥३२॥ 


नानाविधा राजङ्कल प्रमोददास्तथेव दोषन्न 
षिदेहजायाः ।. आनन्द संवरधक वस्त॒जालं 
प्रपूरिता सपिण्का मनाहरा ॥ ३३॥सखकां 
स्वका तावच कुमारिकास्ता पिस्तायं विस्तायं #` 
स्वचेटि वगे : । वातुर्यवयौश्चरितान प्रसारय 
क्रीडन्ति वे रजगरदागफिषि ॥॥२४॥ 


नाना भकार क भिनाद्‌ मेँ प्रवर, खेलके दुगुों को 
जानकर उनसर रहनेवालीः श्रौबिदेइङ़मारीज्‌ क भ्रानन्द्‌ 
का अदनाली, अनेको मांति की वस्तुओं से भरपूर मनोहर 
नदर ॥२२॥ पनीर मरिश् क निज-निज सदियों 
दर खोल-लोल व संचरं वरि कसं हुई वे राज्ूला- 
रियो महारन के यृदादं पर दौड सी दै । ३४ 


तासा च माता पित॑रोच सनं 
लीलां तेदनोपरि स्थितः । शके न 
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छ ्रीसौमरा-संहिता क &8 
3 पुलकावली युताः परोल्लासयुक्त।ऽभरुकल। 
समत्सुकः ॥ २४ । 

उन जनक नगर निवासिनी पदहेल्लियोके मावा-पित। -भाई 

न्य बालर्को महल की अरारि पर वैर दखतं ह उन 

ढे हृदय श्र'नन्द पण हो जाते हे, शरीर में रोमाश्च हो जाते 

हम दै अभ्रं जलो से नेत्रमर जते ह, घं उत्कंठा पूवक 
उ दिव्य लीला. कां दशनं कर करंताथ हीते ह॥३५॥ 


श्रीमन विदेदीधिपतिःषुनतरी यंतो महीतुङ्ग 
सुतीसेने स्थितः । सक्यते रेस।लयं 
पश्यन्न तपिं लमतेऽनुमृत्या ॥२३६॥ 
| महान्‌ उच्च उत्तम सुखास्षन पर विराजमान श्रीमान्‌ 
७ वबिदेह महाराज योर श्ीसुनयनाजौ अपनी कन्या कारस 
। वन्दि चि मौ दें दिव्य सभूति कैरवे हु 
अतस्तं. हीं रहै जति दै ॥ ६६ ॥ | | 
प्रियैः स्वकीयैः संहभेमिषालसतथवे र्ती स्व 
सखी कदम्बकेः। समीक्षय चानन्द सयुद्रमगन 
सम॒घुकः पश्यति मूरि-भूरिसः ५ ३७॥ 
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१०० 


® श्रील्लोमश-संदहित। ® 

र अपने प्रिय पखा-भ्रातादिकों के साथ महाराजा विदेह 

तथा अपनी प्रिय सखीं दासी आदिकं के समेत विदेह महा ॐ 
रानी श्रीराजकरिशोरीजौ का तथो भ्रीचन्द्रकलादि सखिरयो 

का लाल।यित होकर बालशरिनोद्‌ ` देख-दे्कर बार-बार 
आनन्द समुद्र मे मग्न हो जति है ॥ ३७ ॥ ` 


तदा बिदेहाधिपति हृ दिस्थित विस्षत्य 
तदुशरद्य सुखं हि निगु एम्‌। पश्यन्युहूजा्य- `+ 
तनीस्तनूरुहोऽमर्वेस्तथाऽष्टाङ्ग विधा रसोदरवः ३८ 
उस समय विदेदहाधिपति अपने हृद यास्थित निगुण 
व्रह्म का सुख भूल कर, सगुण परस बह्मशक्ति का बालवि- 
नोदं देखकर शरीर बी सुध भूल गये तथां रामोश्ः ्सवेदादि 
अष्ट सात्विक भावों का उदय हो गया ॥ ३८ ` 


खलु देहिनां च । स्त भादि धर्मोद्गम कम्पनादि 
शोफे च मोदेऽपि यथाह काले ॥ ३६॥ 


= र. 1 ५. 

जो अश्ट सुचिक मावर शोक तथा हवैके समय स्तम्भ _ 
^~ 0 ष "च (द $, 
विवरण -प्रसरेद-रोमाश्व-कम्प-मू्ीदि त्षमी देह धारिय क्षी 
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षै श्रोललोमश-संद्ीता # १०१ 
हुशरा करते हवे सवके सपर एकं साथ दी श्रीषिदेह-महाराज 
तथ। मह।रानी को प्रतीत दने लगे ३५ ॥। 

श्रीचन्द्रमानुः स्वप्रियायुतोऽसी स्वानन्द 
सिन्धो रसमग्न आसीत्‌ । स्वालानुभत्येव 
पूर्णभावः सप्ता्णवोन्मेलर्नवत्तदा वभो ॥४० 
श्रीचन्द्रमानु मह। राज तथा मह(राणी भीचन्द्रप्रभा यह्‌ 
चग्तरिदेखकेर प्रेमरानन्द सिन्धुम मगनहो गये, दिव्यणु- 
खालुभूति को भावेपूणं प्रवाह इतना बहो मानों सप्तसिन्धु 
एक साथ परस्पर श्रादन्दोन्मत्त दोकर सङ्गम सुखं ले रह द 
पा प्रतीत होन लगा ॥ ४० ॥ 


` निरीक््य ते चन्द्रकला कलावति लोको 
त्रां साधन साध्य दुस्तराम्‌। शरीरामचित्तक 
निबन्धकारिणीं मवि्यरूपां निगमेरगम्याम्‌।४१ 
. उन्हे श्रीचन्दरकल। जी को देवा फ लो विलतण 
दिव्यकलार्ो से पूशं-श्रीरामजी के चित्तंको भी वशीभूत . 
करने बाल्ी-वेदो को मी अंगस्प-ताष्य साधन मवो' से 
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& श्रीलोमश-सं हिता ® 


१०२ 
ये श्रीप्रियपियतम जी का परमानन्द 


 दप्राप्य एषं भवि | 
प्रदान करने बाली होगी \। ४१॥ 5 द्मैष 
आतिः वेलरचना पशुपक्तिसदठं  संयुद सरत 
कलस्वन शिक्षितं श्च । सम्यक्‌ पूणं नट नत क 
भाव सारः संसोधिता साध्यं विधापचार्‌५।४२ ` 


इसलिये खेट ( सिका दि ) खेलों श रचना-पशुप- 
क्षियो की युद्रकला-पशुपर्चियो" की बोल चाल क्रोडादि चैः 
्ञान-नट नतक फे भाव-गानकल-चिन्रङला शिन्नण्कलादि 
संशोधन जो साध्य उपचारो से लोरिक व्यवहार दारा हो 
सकता है वह सभ्पूरं ज्ञान माता पिताने कराया ।॥.४२॥ ्‌ 


` इत्यं तदान्योन्य ख॒शिक्तणातत्‌ विद्याविभा- 
वश विदहकन्य । तथेव सा चन्द्रकला कलानां 
शित्ातरिधो पूं तरवभव ॥ ३॥ % 
ई प्रकार श्रीविदेदकन्या श्र चन्द्रुकलाजी पनी 
कहा दा परस्पर अपनी-अपनी व्रिद्याका परिचय परीता 
नाद्‌ दार श्ादान दानक अन्योन्य ए दूरे फे गुण 
रहण कर १रिपूण हो गई ॥४३॥ ॑ ि 
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कै श्रीलोमश-संदिता $ १०३ 


सुप्तिभिः पर्तिश्त ज॑याजये प्रयद्धतं 
ॐ शुढविधो जया जये। प्रश्वादिशविश्च समं 
ह नत्तनं युद प्रबोधं प्राते मायनादिक१।४४ 
शुद्र भावना से मना विनादाथं अपने-ग्रपने प्तके 
सिखनाये हुए पञ पक्षियों की युद्र लीला प्रारम्भ हुई, पश 
पक्षि को हार्‌ जीत में दी अपनी विजय पगजथको भावना 
ॐ से वे अपने-श्रपनै पक्के पशुश्रों. को-पचचिखां को समान 


नव्य-गायन-इङ्गितज्ञान (सङ्कत-ईश।रा) आदि गुणस 
पूण कर दिये थे ५४४॥ 


युद्ध प्रत्त पशुपर्तिणां तदा तयोः कला 
शि्तण यद वेदनाम्‌ । महोत्सवस्वासशणा- ` 
नदर्शकेदासी सखीभिश्च जयेः पराजयेः।॥९५। ` 
प्रदर्शयन्त्यातमबलानरूपं कला विधानं सकला 
स्सहर्षाः 4 पार्मश्च ` स्वान सखान्नभिपा- 
ठटयन्त्यः सश्रावयन्स्यश्च प्रकपभाषात्‌ ॥४६ ॥ 
हसन्ति चान्यांश्च सुहा सयन्त्यः प्रोःसाहयन्त्य 
स्खपराश्च तास्ताः। एवं प्रत तुमुलं महोदयं 

` महोत्सवं युग्मबलानुरूपम्‌ ॥ ४७॥ ` 
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~ ~ 


१०४ & श्रीज्ञेमश-संदिता # 

नी-श्रपनी जय परोजय का 
्ञानदिक पंसमान % 
ते सिखा पद्‌ करर 


सखि ओर्‌ दासियां अप 
श्मानन्द्‌ प्राप्त करने फे लिये अव्रस्था-बल- 
पश॒-प्नियों को अपने-अपने पाठ भलीःमा 
कला शिक्ता पे पूण कर दिये । निज-नज गुणा को {दख 
दिखाकर श्रीकिशोयीजी को प्रसन्न कने $ निये पशं पचध 
का युद्ध प्रारम्भकर दण । कला विधान | विशषेज्ञ 
सलियां इसं महोर्पवको देखकर अति प्रसन्न होती हें चोर 
एकं दूरे की विशेषताः का गोन वणेन कर॒ उत्साह को 
बहती है भोर हसती हे तथा श्री किशोरीजी तथा श्रीचन्द्र- 
कलाजू के बलानुरूप इस महोत्सव का महान्‌ उदयं देखकर 
रन्न चित्तं से कयुलध्वनि . करती हुई जय जयकारं करती 
हं ।।४५-~४६.४७॥ 
 इन्दुप्रभायास्तनया पराभवं निरीच्य सर्वा 
जहूषुश्व सस्वराः । निवारयामास रुषा च॒ ऋ 
थिली मवं विधेयं मदमीष्ट भिन्नम्‌ ॥ थय ॥ ` 
जयं यथा चन्द्रकला लमेत्ततथां कुरुष्वं मंयि- 
भक्तकमिाः। शत्य तदा प्राह नजान जनान्मु 
धीमेधिली धमंपरा सदुस्मितां ॥ ४६ ॥ 
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षै श्रीलोमशल-सहिता १०१ 

भ्ीचैनद्रकलाजी को परीजय होते देखकर श्रीराजकि- 

ॐ शोरी जी कौ सखियांधपने विजयं ष हषं मे हसने लगी, य 

देखंर श्रौमेथिलीज्‌ ष्ट होकर तखियोको नियर करती कने 

लगीं कि-मेरे मनकी रुचि से विपरीतं श्राप सथ रघा मत 

करो ॥४८॥ जिस प्रका९ से श्रीचन्द्रकला कमो. जयः प्राप्त हो 

भे प्रपन्न करने कै सिये मरी प्रिय संखियाँ वसो दी कायं 

‰ रेरे, पराया मधुर भन्दसनितो श्रीिशोरीजीं ने इस 

रकार सवक प्रेमं वूकः क्मायीं ॥५६॥ | 

एवं विलाक्षाजुमवं परस्परं विचक्षणा राज- 

` कुमारिकास्ताः। कुवन्ति शब्दातिगभावगोचरं 
प्रपश्यतां जन्मपरः शतापहम्‌ ॥ ५० ॥ 

ई प्रकार परस्परः माववधेकः हासः बिन्ञालालुमव करतो 
हृ" राजङ्कमारिकायेः विलक्ण-अनिवेचनीय-मावेकगम्य 
रहस्य सु का अनुभवं करती है, जिसके देखनेवालो के भी 

| शंतेजंन्पानिते तेभी दोष दुरित स्यः नष्ट हौ जति है| ५ ०॥ 
स त्णनुभाविं परिदश ननौ कलासु सवतत 

तया सुशिक्तया । भीजानको चन्द्रकला च 
सांगया प्रपूरयामास जनामिलाषम्‌ ॥ ५१ ॥ 
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& श्रीलोमश-सं्दितां % | 

€ ॥ 

अपने तम सुखानुभव को प्रकट करतौ हर, सवेज्ञा | 
होने ते समस्त कला मँ परिपूणां श्रीजानकी जी तथा 
श्रीचन्द्रकलाजी ने अपने साङ्ग सपरिवार सवारकर सभन 


के अभीष्ट को पूणं किया ॥५१॥ 

गृहे गहे रजङ्कलोद्रगस्ताः कन्याः समस्ता 
परिदीच्िताश्च। क्रीडन्ति नजात सुनभूत्या 
 ्रिकाशयन्ध्योऽथ सुदं पितभ्याम्‌॥५२॥ ज 

ज्ञान शिक्ता से परिपूर्णा श्रीरार्जकू मारिकये' सेमी राज 
महलां मं जा-जार अपने रमा सुख का विस्तोर करतो 
हई" करडा करती है । समो राजकन्याये" इस प्रकार अपने 
परिजन तथा मातां पिता को परमानन्द्‌ प्रदान कस्ती ह।।५२॥ 

इत्थं चते रूपगुणानुशाभने जाति समनेचं =+ । ध 

घले न वधया । श्रीनानकी चन्द्रकला कलानां ` 
काशन चक्रतुरात्मनि स्वयम्‌ ॥ ५३ ॥ 


इस प्रकार जव सूप-गुश- 


१०६ 


+ शोभा-बल-विचया तथा बय पे 
रव श्रीजानकीनी तथा भ्रीचन्द्रकलाजी ने 
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ष भील्लोमश-संहितो 8 


१८५७ 
ष्मपनी समस्त ्रात्सकल्लाशों का स्वयं विकासं कर परिपणं 
शामा फो प्राप्त हुई" ॥ ५३॥ . 

शरच्छशांकदयुति पुञ्चहारिणी त्रलो्यता- 
पत्रयमूल हारणी । भावानुभावं परिदिशयन्ती 
श्रीजानकी चन्द्रकला समेता ॥ ५४॥ 


शारदीय चन्द्र प्रभा पञ्चफोशोभाको हर्ण करनं 

वाली, तीनों लोकं कै त्रिबिधतापां कां उन्मूलन करने बाली 

श्रीजोनकीजी भीचन्द्रकलोजी के समेत नाना प्रकार कँ 
हाव-माव अनुमावादि दिखाती ह ॥ ५४॥ 

. नैनेगु णेः सा जनकस्य मन्दिरं प्रपूरया- 
प्रास ससी मनोरथान्‌ ।  पु्याश्चसिं मषी 
सुनेत्र समीदय चावेद्य स्खाच्धमग्ना ॥५५॥ 

अपने श्रलोकिकि गुणों से श्रीजनकजी ॐ मन्द्र 
म सखियों का मनोरथ श्ीमे थलीजी पूण करती दै । श्रीमु- 
सैना अम्बा प्राशप्रिय पुत्री का बालविनोद देखकर सुख 
सुद्र मे निमग्न हो जाती ह ॥ ५१५ ॥ 

अयेकदा तां जननी सखीभिः संस्नाप्य 
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१०८ & श्रीलोमश-संहिता # 


सम्भूष्य समुत्घुका हदि । तथव ता चन्द्रकला 
च माता चन्द्रप्रभा सा समल चक।र ।। ५९ ॥ 

एक वार मता सनयनाने अपनो पत्री को स्नान करा 
कर सुन्दर वल्चामूषण पहना कर बड़: प्रम से शृङ्गार कवा 
उसी प्रकार श्रीचन्द्रकलाजी को भी उनको माता चन्द्र प्रभ 
ने सुन्दर बल्रारुङ्ञार से अलंकृत किया ॥ ५६॥ | 
नीराज्य साऽदशंतले द्योते धपश्यती #. 

प्रमफल समाप. ह । पातापतभ्या मदमावह्‌- | 
न्त्यथो प्रनृत्यती वीणमदङ्गशब्दत ॥ ४५७. ॥\ 

आरती करके दपण में दोनो के यखारचिन्द्‌ देकर | 
दोनों माता प्रम फल पराप्त करतौ परम प्रसन्न.होती हे, माता | 


पिता को मोद्‌.बदाती हुई वेदनो बालाये चीश॒। मृदङ्ग फ 
साथ तह्य करती है, ॥५७॥ 


सुनालसत्तान त्‌रङ््‌ गत्या सषस्रं ग्राम | 
ुमूर््छनामिः । संगीतरीत्याः पदहृस्तनेत्रते ` 
भवानुमविः रपदर्शनेश्च ॥ ५८ ॥ ¦ 


एन्द्र तल-तर्जखग-तनि-खरगीति परीमं ओर मूच्छ नादि 
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% ्रीलोसश संहिता ध; ९५६ 


संगत सैति से गायन करती हू{॑हस्त-चर्ण-नेत्रादरि अज्ञ 
कै दारा मार अजनुभवादि दिखाते हुए सृत्य का साक्षात्‌ 
दशन कराती द ॥५८॥ 


५१३१ 


कृखातु सख्यो बहुमरडलाङ्ृति कृश॑य॒लीभी 
रसङेलि दशनः । षितेनिरे तान तरंग सड्लं 
विदेह कन्या मनप: सुावहम्‌ ॥ ४६ ॥ 


 सृखिग्रां ने बहुत से मणडल तात्रा अकासप्रकार करे 
बनाकर तान तरङ्ग से पशे श्रानन्द-वृत्य॒ का विस्तार हाभर 
कौ श्ंग्रुलि्यं द्वार संकेत दिखा-दिखाकरं श्रीजानकोजी के 
मृ नक्र सुख देने ङ्के लिये किया ॥५९॥ 


श्रीजानकी चन्दकला च मध्ये तन्परदले 
म्रञ्जुल पंकजामे । नस्ये रते मारत सूत्रीत्या 
गान्ध बेदोक्त कलामि द्ञे॥ ६० ॥ 


श्रीजानकी जी शरोर शरीचन्द्रकलाजी मुज्ञल कमल 
कान्ति.शद्श उस मंडल के मध्य मेँ भरत पुनि के नाट्य 


छतर को रीति तथा.गन्धवेबेद प्रतिपादित्‌ कलां मे सुचतुर 
नृत्य क्रोडामं सत हो.र्दी धी।॥६०॥ ` 
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११० ॐ श्रीललोमश-संर्दिता ` 
` साहित्य रचना कविता लतामि राच्चादितं 
त्रिभुवनं वत युन्दरीमिः। िन्राथं शब्द्‌ चय 
नायक नायिकाचे मविप्रधानयुणगोख पच- 
सरैः ॥ ६१ ॥ 
` नायक~-नायिकराङे प्रधान मार्घौ से पण, गुण-गोर 
बिचित्र शब्द्‌ रथं सश्चय-साहित्य रचना-कवि्यां के कान्य 
लता से आच्छादित मनोहर सङ्गत नृत्य दिग्य सुन्दर्या हारा 
तीनां शुरो मे फेल गया, भर गया ॥६१॥ 
प्रहेलिका सांगुलिकाङक षणंजेः प्रस्तार 
विस्तार सुनाव्य कोतुकँः । गजाश्च पंचानन दंस 
कोके गतिं विनिर्माय च ता बरिजहः॥ ६२ ॥ 
प्रेलिका-्र॑गुली के यङ्ग वशं स्ता पिस्तारदि 
नादय कौतुक कला प्रवीण कन्याये हाथी घोड़ा-सिंह र. 
कोकादिक ष गति निमांण फर विहार करने लगी ॥६२॥ 
समातवं ततलरूपदर्शनं एलप्रवृततेयु श 
वणं न्च । एगानुयुरयं तदनक्रमेण निरूपणं 
स्वामि सुखानु चिन्तनम्‌ ॥ ६३ | 
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| कै श्रीत्णोमश-संदिता 8 १११ 
जिसछतुकाजोस्पहैजो फलदहैजो गुणरै, जेप 
दशन हे उसका यथार्थ स्वरूप प्रकट करती हरं यात्म सुख 
फा अनुभव करने के लिये यथा क्रम ॒परम्परानुकूल्ल वह 
विललास करतो थी ॥६३॥ 


दात्रिशधा तालगतिं प्रकीर्तनं ब्य दिताले 
बहुनाट्य कौतुकम्‌ । कुवन्ति ता वेद विधान 
पूवक प्रशस्तमानं ललना रसोत्युकाः ॥६४॥ 
दंग तालोनक तुभ्यिकाभिः सारङ्धिका वेण 

सवंशिकाभिः। स्वरेश राजेबहु बाहुलीमि वीणा 
चतुधां करतालिकाभिः ॥ ६५॥ मंजीरिका 
कडु कि ड्िणीमिरनेकवा्यादि विलासमू- 
तिमिः। चक्रुस्तदा ता वनितास्तथादतां समां 
यथ वमिवेधपीं ध्ूवाम्‌॥ ६६ ॥ 

वत्तित प्रकार फो ताल गतिका गोन, ब्रह्मादि, ताल्ल 
रे साथ ्रसंशनीय वेद विधान पूर्वक बहुत प्रकारके नाट 
कौतुक, रसलीला उत्सुका ललनारये करती ह ।६४॥ मृदंग 
वज्ञ (मंजीरा) दुन्दमि तूर मेरी वेणुं सारङ्गी वंशी चार 
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११३ # श्रील्लोमश-संहिता # 

त्रह को बीणा, स्वर श्रेष्ठ इशराज अनेकों तरह कीः वराहुली 

फरताल ॥६५। मञ्त्रीर (विप्रा) कङ्ण शङ्किणादि शब्द 5 
से ओर मो नेक प्रकर करी बाद्यादि शब्द्‌ जनित, विलास 
(मू(तिमान आनन्द सुखो) से जेषे स्वगं में महेन्द्र व्रह्मा 

सिद दव्‌ गणां को संगीत रापललील्ला सभा होती हो वेस) 

भरौ मिधिलेन्द्र नुगर रहस्य सथल में उन वनिता [राजङ्कमा - 

रयां | अद्ध त संगीत सभा करी ॥६६॥ 


विनिःसरन्ति श्रुतिजाति मृता ग्राम्‌ 
स्त्रिभिमान विभाषया शरैः । तेत्लान्निजै 
धु पदर सगमतालुबरदुः स॒द्राव शित्ना्षरमर्भि- 
तेश्च ॥६५॥ इयं तदान्योऽस्यकलाञ् कोशं 
श्रदरशयर्यः परमरादमोदितः। श्रीजानकी चर्ध- 
कला प्रमुस्याश्ृकश्वखिणि मृनोदरा णि ॥ इव जा 


त द २१५५ 


सुन्दर विभाषा पे युक्त जाति मेद्‌ सेकं १९६ ॐ, तिलना. 
रपद शगमादि तातो सेवधे, भ्रष्ठ भूष. शिक्ता स गित 
वाजा दारे, बनिताये ग॒ निशपती, है ॥९७॥ इष 
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छ श्रीलोमश- सहिता # ११ 
प्रकारं कल। कोशल को देखाती हई परानन्द निर्भमे श्र 
मेथिल्ली जी प्री चन्द्रकलादि प्रलया सखि ग्ण ने मनोहर 
चरिघरों को दशने लगीं ॥६८॥ 


श्रीभेरषाष्य नट-सोरट-मालकोश-मस्लार 
दीपक-वसन्त मनोहराङ्गकाः। नित्यं वसनि 
वनिता सुखसिधु रूपे श्रीमेथिलेन्द्र नगरे जन- 
कात्मजायेः ॥६६॥ 


 श्रीराग-मैरव-नट-सोरट-मालकोश-मलार-दीपक वस 
न्वादि नानाप्रक।रके राग मूतरूपसे वनितां के सुख 
सम्‌ द्ररूप श्रीजनकपुर मेँ श्रीभिथलेन्द्र दुलारी के सुखाथं 
नित्यं निवास करते हे ॥६९॥ ^ 
वमेष-सरवेष-सरोवरेष-नदीष-सर्वास्वपि 
पवतेषु । गन्धव विवाधर किन्नराद्या राजपि 
सिद्धाः परितश्च पुथ्यांः। ७०॥ चक्रनिंवास 
स्थसतशोभनानि वसय भोपेषु मनोनिरोधतः। 


श्रीजानकी राम सुखानुभूतयं चिरोषतगौो तम 
या ज्ञयो ॥ ७१ ॥ 
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११४ ८३ ओ्लोभश- संहिता ॐ 
इमी बन-सरोवर-नदी-५बतादि ्रीमिथिलके सन्िकट 
। 4.विद्याधर-मिजिर-सिद्ध-राजभि चारः ॐ 


सुन्दर स्थलों म गन्ध 2 
रोध पूवक 


ओर परी के ॥७०॥ वास करने लगे, मनो नि 
रमणीय स्थलों को देखकर महिं गौतम तथ या्ञवन्कयजी 
चिरकाल पर्यन्त मिथिला ते श्रीसीताराम जी छौ ललित 
लीलानुभूति ` का सुख पाने, के लिये भाश्रम उनाकर्‌ रह 
गये ॥७१॥ : ` ि | 


भविष्यदरथतुप्रतीच्यमानो वेवाहिकं श्रीज- 
नकात्मजायाः। रामेण सादं रसभावयुक्तं भावं 
दस्यं चिर्घृरगम्यम्‌॥ ७२॥ | 
| श्रीगोतभ शरीर पहषिं याज्ञबरल्कष ्ीसीताराम जीका 
मिष्य होनेवाला विवाहोत्सव देखने की इच्छा से देवदुर्लभ 


र्मावयुक्त रदस्यसुख पने.को.कामना से प्रतीत्ता करते ॐ 
लगे ॥ ७२॥ ५, 


भूयो-भूयो भूरिभावानुरक्ता नानामावैः 
श्रद्रधाना मुनीन्द्रः । शान्ता दान्ता दानयनन 


भस, 


ीणा वेदान बेदिकाचारनिष्टाः \॥ ७३ ॥ 
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ष श्रीलोमश-संहितां $ „, ५१५ 


व्यायनित केचितरम प्रकाशं ेचिददन्ति परमं 
मनसामगोचरम्‌ । केचिहुन्नबन्ति निखला- 
तगत तुरीयं सीतासमात्िद्धितमेघनीलम्‌॥५७४॥ 


वे शान्त-जितेद्िय-दान नौर यज्ञ प्रवीण-वेदरवेदान्त- 
तच्यज्ञ, वेदिक आचार विचार निष्ट-श्रद्धा सम्पूणं हद्व 
स्यन्त मावपूणं ।७२॥ ग्रनियों कै समूह मे कदर 
परम प्रकाशा स्वरूप परम परमामा का ध्यान करते हत्था 
द्धो मनयाणी से पग्रहम स्वरूप क वरुन कर्त ह 
को कोई कहते है कि.जो निखिल आम गत पूतम सव श्रष्ट 
= त्रम प्री सीताजी. को ` श्रालिङ्गत $ मेप्रनीकर के समान ` 
शामायमान बुन्द्रन्र वही हम उपाध्य हं ॥७४॥ 


पातयन्ति राघवं विदेहजा भमान्वतम्‌ । 
मुनीश्वरा कवित्कचिद्विविकत श्रा्रमेस्थिता॥७५ 
श्रीमिभिला के वन-उपअन ते कहीं-कहीं एमन्त में 


श्राश्रम बनाक्रर वसे इए हुनीश्वरं श्रीविदेदजा समेत श्रीराम 
जी की युगल उपासनो करत ह ।॥७१॥ . . 
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११६ ® भीक्लोमश-सं्िता ¢ 
केचिसुराणं पुरगोत्तमं विदः परात्परं 
केचिदनन्तमाहूुः । स्वपासशक्त्या परिहितं 
तर्लीला विहारेण रसेन युक्तम्‌ ॥ ५६ ॥ 
कोई-कोः पनीश्वर पुरातन पूरुपोत्तम परात्पर तथा जघ 
` को.अनःत प्रस कहकर मणेन करते हे वही श्रपनी मात्म- 
शङ्कि से सम्पन्न लीला विहार करने के लिये रस विग्रह बनकर 
भीभिधिला में प्रकट हए है एेमा कहते हें ॥७६॥ . , 


एवं चतिद मुनीश्वरणां देवालयं पुष्प 
चयावकीणंम्‌ । कासार पद्याकर भृङ्ग पक्षिभि 
वैने-नेचश्रममरडलं शुभम्‌ ॥७७॥ 
ईस प्रकार श्रीनकपुर के चारों भोर मुनीश्वरौ ॐ 
याभम मणडल देवालय ःुष्पवाचिकियःकेमल-वन सुगोत 
निम जलोशुय-करीडाः | केलति भग्नः सुन्दर पशुःपक्ती-अः यः | । 
शोमा देते ह ॥७७॥ ण 
कचित्कचिदन न्तरे सुवारिकाः लताचयेः- 
छररा दवतालयं. विनिर्मितं मनोरम । 
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 गीलोमश- संहिता $ ११३ 


स्॑ल्रशो रपालयेवेतं समाहितेजनेः- 

शतध्निदुगं दुर्जयैः प्रकाशधुम पूरितम्‌ ॥७८। 

` कहीं-कहीं वन उपवन मे वाटिका-लता-पुष्पकयारियां 

के बीच देवताओं के मनोहर भन्द्र दै, हजारों राजवंश के 

राजमबन दै तथां उनके अनुगामी सेवक षुदृदो के भवन हे, 

| दुजं यकोट तोप.आदि रक्तक अख्रशस् से सुसञ्जित प्रकाश 

किरण ओर स्रत्युधूष शादि पर पत्ती सेना को नष्ट करने 
वाले साधनों से सम्पन्न नगर सुरक्षिन है ।॥७८॥ 


आरामे रमणीचयेः प्रतिदिशं पृणंःसरि- 
` द्वारिमि वापी कूप तडाग दिव्य सरसैः कन्जे- 
रनेकेः शुभेः। हिन्तालः पनसः सुपूगनिवहैः 
सन्नारिकिलालिभिनारङ्ग पि पिधेःफलेः समुदि- 
तैभूमिस्सदा राजते॥ ७६ ॥ 


 `पुष्प वाटिकां मं सुन्दरियां चारों मोर शोमा पूण र 
रही हँ । स्वच्छं शौतल हुवापित जल से भरी नदियां सदेव 
बहती रहती है वापी कूप-तडाग-दिव्य सरोवर अनेक ङज्ञ 
निङकजञोसे सुशोभित दै। दिग्ताज्ञ ( कटहर ) सुपारीनारियल 
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9१& -. @ भीक्तोमश संहिता 
ला-अश्ड 'च्दवि फल कूपं के विरि पष्व चर्त से शर 
पथिलाभुषि येव इह्यवनी लगती ३॥५६॥ _  : 


 सौतापदाम्भोज परारक्ता विभाति भुमि 
छरखड्‌ भषिता । घनावली भ्त ंय्‌[रका खता 
सोदःमिनी तुङ्ग तरङ्ग मालिनी + ८० ॥। 

घनावली को निहार कर भतवाली मयुरिका तथा. उच्चं । 
पत किखराकर मन्दिर पर चिच्‌ त तरङ्ग मालासि वेष्टित = # 
श्रीजनकजा 'पेद्‌ कमलल पराग श्नुराणी भक्तजन ते विभूषितं | 
दुस्सङ्ग शिकतित भी मिधिलाभूमिं विशजतती हे ॥ट ब्र 


यतापि श्रीचन्द्रकला परभागखचोतवे 
= चिदषनत्त त्रिलोक्याम्‌ । शव पुरस्था हि सुते 
निष्ररनाः क्रीडन्ति बै पञ्चजनाः पएखेन ॥८२ 


जित जनकपुर मे श्रीकिशोरीजी की सवेश्रष्ट-संबाधिंक्ष 
प्रिय घखी श्रीचन्द्रफलाजी के प्राव से त्रलीक कासचि- 
दानन्द्षन आनन्द पञ्जीभूतं होकर प्रकाशित ही रहा ३ उं 


विदेह नगर के नयासी मभी-पश्चज 
न सुख शिरं 
फर क्रोडा करते ह ॥८१॥ कि 


` 2 ॐ” ` 
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ष श्रीलोभश तं छ ११६ 
लोकेश विष्ण हर शक्रनिलिम्यवगां 

सखेमपूणं हृदयासमगंसेः समेताः । र्तन्ति 
ततरतया च हशि ते वेसंरष्टमत्रसुमदीत्ष- 
वमादिदेवाः \॥ ८२ ॥ 

ब्रह्मा -बिष्णु-महेश्वर-इन्द्रादि समस्त लोकपालक भादि. 
देव अर्थीत्‌ शैर भी जो सचे फोटि कै देव संय हँ वे श्रपने 
प्रिय स्पजन-सेधक-गणादि परिवार समेत प्रभपूणं हदयस 
मद्धाधनायुक्त घडी तटपरता से विध्नं को 'जिचास्ण करते हुए 
श्रीसौतासम तरिबाह महोत्सव देखन फ लिये भरीधस्षक्रा 
नाना सूप से संर करते है ॥८ २४ 


ते पुष्पठष्टिः नितरां प्रचक्ः रततिश्वसान 
शरुतिभाग्पूष्ाः। नाच्यानि चयानि सदष्ठ- 
सेभिः सन्तः प्रहशरेत्यरितिो धिरेजः,॥ ८३ \ 


अप्पराशओ्रं के साथ नत्य-गान-बादयादि द्वारा भ्रीकि 
शोरीजी के गुणगान्‌ के आनन्द पे मग्न होकर देवतागण 


| १ १५ ९ | १ वः . क श~ 
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१२० ® श्रीलोमश-सं हिता 


 : एषं महोत्साह वरिभूषितापुरी विभाति नित्यं 
मुदितैरजनेशरता। मदो्तमा श्रीमििलेन्धपालिता # 
भ्ीजानकोपूणं कृषपासरूपिणी ॥ ८४ ॥ 

इस प्रर महान्‌ उत्नाह महोत्सव पूं दित नगर 
निवासी नर नार्यो से परिपूर्ख-्रीजानकोजी की पूणं कृषा 
मूरति स्वरूप भ्रीमिथिलन्द्र पलित लनकधुर घाम मदान्‌ 
उत्तम ल्गताहै ॥८४॥ =. शै 
` तयोश्च सेम सुरम्य सम्पद विवर्धमानो 
सहसरकुला। सुरम्य रत्नालयराजि निर्मिता 
सा्तादमापूणकलेत्‌ निर्मला ॥८५॥ 

भोषिदेह महारान शरीर श्रीचन्दरमानु महाराज का 
पभवनसमपदा भ्म-उस रतनपक्ति निमित राजमहल मे सहसो । 
प्रकार से नित्य बढ़ने लगी । ठेभी शोभा हो रहीहै जेस › # | 
साक्तात्‌ लभी निमेल निष्फलङ्ग होकर रमणायतम रूप से 
प्रकाशित हो रही हो ॥८५॥ | | 

कासार पद्मानि परफुल्लकानि ने्म्य कानि 
परिपूर्णया शुभानि । गुञ्जार शद मधुपालि 
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ध्रीज्ञोमश-संहिता १५९१ 
समुटगतानि सोपान पेक्तिरि भास्वरभासि- 
तानि॥ =६ ॥ वेानि हेममणिङकद्धिमघद्धिनानि ` 
परासादपंक्ति प्रतिबिम्ब समोन्नतानि । सिदा- 
सनानि सुरद्क्तलता स्थितानि रसाजराण 
च शभानि विभान्ति सवतः ॥ ८७ ॥ ` 

निमंल सुबासितजज्ञ तथा प्रफुल्लित कमलो स सुशो 


मित जिन परं भमर ुन्दर शब्दोपि गुज्ञार कर गहे है षयेकी 
किरणो से जगेमग करेती रत्न सोपान की पंक्तिर्या प्रकाश 


` करती ह ॥८६॥ स्वरणं ओर मणि रत्ननिमित घाट -वेदिकायं 
. मदलों की पंक्ति उन जलाशयो मे प्रतिषिभ्वित हो रदी है, 


सुन्दर सिंहासन कल्पवृतञ-कल्पल्षता-राष विहर के मिशाल 


चौक ादि रम्य स्थल चारों तरफ पुरे की मनोहरता 


विशेषता शोभा शतगुण बृद्धि करते ह ॥८७। 


सच्छत्र चामरयतानि मनोहरणि सच्च- 
न्धप्रणडलनिभानि सुचिञ्ितानि । श्रीमेथिलेश 
तनय। पद बद्चित्ताः संसेवनाय परितो हि 
चरन्ति सस्यः ॥ ८८ ॥ 
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१२२ ® श्रीलोमश-सं दिता ® 
सन्दर छत्न-मनोहर चमर-पष्पमास दि स॒शृङ्गार्‌ सामरभ्रो 
मिथिट ल्ारीज्‌ के चश्णों मं आसक्तं चित्त 8 , 


लेकर श्रीमिथिलशराज ६ 
बालौ अलिथां चारै ग्नोर चन्द्रमण्डलं को भाति सवा पर 


चर्या मेँ लगी रहती है ॥८८॥ 


श्रीजानकी चन्धकला समेता विहतं कामा 
विजने बने च । जलेस्थलेक ज विलासिनीभिः 
क्रीडत्यसो कन्दुक सेका : ॥८९ ॥ # ‹ 
निङ्कज्ञ विलासिनी सखियां सदित श्रोचन्द्रक्ला जी 
समेत श्रीजानको जी निजेन बन्‌ बिहार इञ्चां परे. जल कडा 
स्थल 'वलाप् तथा कन्दुक।दि खेल साचुशग खेलत्ती हे। ८&॥ 


मदशंयन्तीभिरनन्त कोतुकान्‌ पुष्पावः 
मनभयनतवोदस्तन । गायत्यथोच्च ` 
सवर्‌ स।वतानि पल्यानि विध्यादि सुदर्ल-. ` #` 
भानि॥&०। र । 
4 सश्चप-पूलमाला गु थना उच्चस्वर्‌-का गन्‌-त्रह्मादिः 


सुदु-खंभराग पाडादि अनन्तदौ 
| ५ "तुका का मधुर प्दश्चन 
दै ॥९०॥ 
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& श्रललोमश-संहीता %# १२४ 


यन्त्राणि मन्त्राणि च्‌ चेटकानि प्रसिढ- 
$ विद्या-सकलाश्च सवाः श्रीचि्रल्तेखादि विचित्र 
विद्यया द्याकषंणादीनि तदाश्रयाणि ॥&१॥ 
यन्तर-मन्त्र-जाद्‌ टोना-साकषैणादीनि विधया-चित्रलेखा 
विया (जिघका चिद्रवनावि उसा आकषण कन) ्मादि 
विचित्र विच्रायें ओर जो उन विद्यां के. आधित अन्य उप 
विद्यय है बे सव श्राप ध्री शजङ्शोरीजी प्रकट करत हे।॥९१ 


 प्रस्वापनानि विविधानि च मोहनानि कस्या 
एदानि किल विस्मय कारकाणि । वैलकितानि 
विधिशम्भ विमोदकानि कमांणि तानि र्चि 
राणि तदा वितेलः॥ ६२॥ 
“ मोहितं करना, मूच्ित करना-गाट । नदन म सुलादेना 
शान्त कल्याण स्वरूप वना दना आद परिलक्षेण प्रयोग जो 
ब्रह्मा ओर शिबको भी श्रारचैय ते डाल देषेसे रमणीय 
करयोः को.श्रौचन्द्रकलादि सखया ॥वस्तार करके दरशन 
लमीं ।५.२॥ | ¦ ध 

तथे समासाय विनोद विया लाला विह 
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१२ क. श्रीज्ोमश-सं दिता ॐ ८ 


राय सी घुलाहाम्‌ । श्रीमन्महाराज खता 

सतीमिः श्रीचन्द्रभानोस्तनयादि युक्ता ॥ ०४ । 

इस प्रकार की अलोकिक विनोद विद्या पाकर + न 

को सुख देनेवाली लीला बिहार करने के लिये श्रीचन्द्रभायु 

ङुमारी ॐ साथ श्रन्य सखियों समेत श्रीविदेह राजङ्खमारीजी 
क्रीड। स्थल मे विराजमान थीं ॥&३॥ . | 

अथो तदा श्रीमिधिलेशजाज्ञया सुसा- * 

रिक हन्त शुकी समाययौ । सन्देशमानेतुमितः 

सशिक्ञया राजेन््रपुयांमथ साससाद ॥ ६४॥ 

शीव जी कहते हँ है-हन्त-(ेप्रये उसी समय शुकी 

ओर सारिका दोनो श्रीमििलेशराजनन्दिनीजू कौ आज्ञासे 

पमाचार लाने के लिये सुशिकतासम्पन्न होकर राजेनद्र परी 

भरीग्यवध मं यहाँ से गयीं ॥९४॥ ‹ 


ष्टा हि स्वावनिरासजं सुषं श्रीराघवं 
मणल मृष्यसंस्थितम्‌ । प्रफृरिलितांगाश्रकला- 
कलावती चानन्द सेलाद्ववयुसमुत्सुका ॥६५। 
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8 श | 


न्क 


गण्डा ग ग कयः सक 


न श्व षड ज कद्‌ ~ जा 1.7 इष्‌ क. 1 


# ; 


. & भीलोमश-संहिता & ` १९२५ 
` उन शुकी ओर वारिकाने श्रीभूमाकेत अवधं म माकरं 
देखा कि ओीराधयेनद्र भ्रु भूमण्डल पर दर्थ रासला रस 
रमा रहे है. यह अल्लोकिक यानन्द्‌ देखकर उनका शरीर 


प्रमानन्द्‌ रसम मग्न हये गय! आंखो माव।श्र तथा रोमांचादि 


साचि विकार प्रकर दो गये, बडी उत्फणएडा से उन्दानिं 


रास रहस्य करा दशन शिया ॥९५॥ 


शुकी समागत्य सुखारिकायुत। प्रोत्साह- 
थुक्ता वचनं तदाज्रवीत्‌। अयिप्रिये तद्रहितं 
रहःस्थिते करोति पं प्रमदागणादतः ॥६६॥ 
दुःखप्रदं क्ल कामिनीनां शोकास्पदं प्राणहरं 
दुरत्ययम्‌ । नृस्येश्व वाचं :परिशोभितं महद्‌ 
भवादशीनां पिरहाग्नि दीपनम्‌ ॥ &७ ॥देवा- 


शुराएमपि मोहदायकं देषां गनोनामंपि भावनां 
सदम्‌ । प्रयुद्रने शारदयवन्द्र च॑न्विकारतेप्रफृल्ले 
रधुवंश वधंनः॥ द ॥ 


शुकी श्र शारिका श्री जनक्रपुर मे माकर श्रीस्वामिनी 
जू से अवध का समाचार उत्ाह पे मरीःहु निवेदन कने 
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१२६ & श्रीलोमश-सं हितां ॐ 
लगी ह प्रिये श्राप से विरहित होकर भी अङकले अन्य प्रम- र) 
दाश्नोके साथ शरद पूशिमाके चन्द्रमंडस के प्रकाशसे # , 
आवृत एल फल से पूणं सुशोभित एकान्त स्थल प्रमोदवन 
मं अनेको प्रमदा गण से श्ातरत (चेरे) हए रासेश्वर राजेन्द्र 
नन्दन रास विहारकरते हञो [रा विद्रार | च्य गान | 
वाद्य से महान्‌ परिशोभित इुलवन्ती ललना को अत्यन्त | 
दुख दायक शोक स्थान प्राणदरक वेदना उत्पादक ओर श्राप ॥३ | 
ॐ शदश उत्तम नायिकोश्रों को विरदाग्नि संपादक देव | 
सुरों कां मी मोह दायक देवाग्नां को भी भावना स्थार 
है॥ ६६-६०-९८ ॥ 
` सीतासमालोक्यदशामिमां तयो जिज्ञासितः 
तच्चरितं मुहू ह। साङ् विधाय परिएच्छति ` 
तद्रहस्यं दृत्तं तदोयमपरं निगमागमान्तम्‌ । ६€ 9 
 श्वीक्षिशारीजी उनकी प्रमदशा देखकर मली -मांति 
प्रियतम का चख जानने फे लिये अपनी अमृतमयी बात्स- 
न्यत्सभरित गोद्‌ मे बड प्रेम से शुक सारिका फो यैडाकर 


बद्‌ रा्ञ-पराणो कोभी दुगेम रेषा श्रीराम-रहस्य स्नेह 
पूय पृद्धन लगी ॥६९॥ 
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 रारच्यशाङ्कादत वन्यवणनं तथा सरयुवाद 
=. तरंग षणंनम्‌ । श्रीभन्मह।रास प्रमाण निणंयं 
प्रत्यचतस्ते खदु मंनु वाक्यतः ॥१००। 
भीजनकराज तनयाके स्नेह लालित कर कमल स्पशेका 
परम सुख पाकर शुको तथा सारिकाने मीडे-म्रदल बचना ` 
दारा श्रीमन्महाराजङ्कमार के महारासका प्रमाण पूर्वक वणन 
@ किया,शरद्‌पूशिमा के उज्वल प्रकास में श्रीप्रमोदवन की-वनी 
इद 'शतगुणित शोभा तथा भ्रीसरयुजी की धवलधार ताङ्ग ` 
बिल्लास लदरी का श्रति उत्तम धणन किया ॥१२०॥ - ` 


यत्रागताः किन्नर नाग सिड गन्धं 

पिदययाधर यज्ञ कन्याः । अ्प्राकृता मानुष राज 

` कन्या देवाङ्गनाश्चाप्सरसः समग्राः ॥ १०१॥ 

रामेण साकं रस रासु जे रासः प्ररत्तो महता 

क्रमेण । विना भवत्या भवतीह भीषणं सुखं कथं 
स्यान्महतां मनोभवम्‌ ।१०२। 


तत्पश्चात्‌ किन्नर-नाग--सिद्र-गन्धव-- वरिद्याधर--यन्त्‌ 
देवता-श्रप्सरादिकां कौ कन्याये" अप्राकृत राजकन्याये' सभी 
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१२८ ® श्रीलोमश -संदिता # ` 
उम रानङ्ज्ज मेँ श्रीरामपद्रज्‌ के साथ रार इम ` 
करने की इच्छा से बडे उत्साह से सव्रत्तिष ठाट बाट चन - 
करसे राप प्रारम्म किया,परन्तु विना श्राप के प्रियतमज्‌ ‰^ 
वह सुख सभोजं संब भयङ्कर लगता है, भिना आपकं उन 
महापुर को धाल्मीयं मेनो भवे जन्य घु केसे हो सकता 
।हे॥ १०१-१२॥ 

त्रस्थले श्रीशुराजसूचः शरन्निरी्यातुर 

दीनभामसः। विोण दावने दरधगकत्रीन # 
वाकिन किमपि कतमो सैमेर्थः॥ १०३॥ 
तस्मालिये दर्शय वेभवं निजं येनाप्यसो हृष्यति 
भावतः सतः। अहं करिष्यामि महोत्सवं सुखं 
प्राएप्रिये ते हदये महत्तरम्‌ ९.०४ 
र # छन्द्रतम भनहत्य कलनवालीसो 

<" 4 क दक शर पूरिमाका-आनन्दोन्ला्ि # 


क (र 

द्धक पृथ कषमय निहार कर भोरघुराजङ्कम।र योप -बिंन। 
इय मी लीला न कर सके ओर्‌ आप्के.्रियोष दावानल मे 
प्रियतम क शरीर जलने लंगा, इ लिये हे श्रिये! ख 
अपन वमव सुख विलास प्रकरे ` जि ककष वह कौ 


परिय सतसह मावसे दपं को पराप्त होप अर हेश्राणप्रिवे 
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र भील्लोमश-संहिता ॐ १२९ 
ञँ भी आज आपके उप्र महत्त महोत्सव सुख को हदय में 
पानरूर तृप्त गा यहतो भपकेहृदय का ही महाच्‌ 
सुख है, यापक विन थह कैसे प्राप्त हो सकता है॥ १०३२-१ ०४. 

अकण सीता प्रिय मानसं रुजं वियौ- 

गजं शोकमनल्पसाक्ृतम्‌ । प्राप्ति करिष्यामि 

कथं पिचाय्यं तत्पपात भृमो न शशाक साद्‌- 

सप्र ।। ९०५ ॥ 
ठेसा समए यार सुनकर श्रीप्रियाजू अपन प्रियतम शोक के 
कारण छोटामन [उदासर चिन्त] किये हुए विरह दुःख से व्या- 
कुल है “मे केर उनकी प्राप्ति कर सङ गी" इसी विचार मे 
अचेत हो गई, भूमि पर गिर पड श्रना देह सम्हालने का 
-स।हस मी न रहा ॥१६०५॥ 


निरीदय स्वां विकलाः स्म जाता दशां 
परियोगस्य. दशात्म सम्भवाः । नानोपचारेश्च 
भिचारणेरपि यु स्तदानीं बहुसाधनानि ।९०६ 


खामिनीजू कौ एेप्ती आलम संभवा दश दशो देखकर 
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१३० & श्रील्लोमश-संहिता 8 


समी सखियां बिकल हो ग" [दशदश | सालस ४ ग जागर्या 
स्तानवं जडि मात्रत वैयग्रयव्याधिरुन्मादो मोहो मृन्युद। + 
दृश ॥ वियोग जन्य प्रियाजूकी उप्त पीडाका नवा 
करने तिये समी नाना प्रिथ उपचार तथा विचार द्र 
समाने बुाने के अनेको उपाय करनेलगी ॥१०६॥ 


उत्रिठतां वीचय सी किशोरीं कला- 
विदा चन्द्रकला चलात्ती । समीपमागत्य विचायं ॐ 
रोगं खदुस्मिता प्राह रुजं निदस्य । १०७॥ 
फलानिपुणा-चश्चल लालाक्षो-नेत्र से देखकर हृदय की वात 
काज्ञान प्राप्तकर लेन बाली सखी श्रीचन्द्रकला जू भ्रोि- 
शोरी जी फो प्रियतम फे वियोगे उत्कण्ठिता दशा देखकर 
उनके समीप चली गई, तथा रोग को रिचा पूर्वक जान 


कर मधुर मन्द्‌ हास माध्रतराग को मिटाने बल्ली मञजुक्ञ 
वाणी बोल्ली ॥ १४४ ॥ 


रि ते रुजं प्राणसुतेऽभवत्तनौ तद्बहि 


सत्यं सपथन मामकम्‌ । प्राणान्प्रदास्यामि तवार्थं 
मजस। वदामि सत्यं नहि मेऽन्यथा बच १०८ 
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कक , = 


® श्रोलोमश-संहिता & १३१ 

दे प्रण सुखे प्राण क सख देने बालि हे स्वामिनी ज्‌ 
भापके यह मंगल विग्रह प कोनसा रोग हु्राहे वरह आप्क्रो 
मेरो सप्थ दै आप तरिना सङ्कोच के ममते कशिये । मेँ सत्य 
प्रतिज्ञा करके कहती दँ कि अपने प्राणों को नि्लावर करके 
भी-शआपको जिस प्रकार से सुख प्राप्त हो वह कायं मं 


अपश्य बिना विचारे शीघ्र करूंगी, मेरा भाषण कमी मिथ्या 
दो सकता ॥ १०८ ॥ 


इत्थं समाकर्यं समुत्षुकाया वाचोऽख्रताया 
रति संय॒तायाः । री जानकी प्राह तदा सुतं 
वियोग सन्तापभवं सुदःखम्‌ ॥ १०६ ॥ 
` इप प्रकार अत्यन्त उ्करएडापूणा-अमृतवादिनीं श्रीच- 
न्द्रकललाजी की प्रेमरपपूर्णा वाणी सुनकर श्रीजानकी जी 
ने अपनी श्ात्मीय भ्राली सू अपनी आन्तरिकं प्रियतम 
वियोग जन्य वेदना के सन्ताप का दृःख निष्कपट माब से 
कह नाया ॥ १०६ ॥ | 
निशम्यवाभ्यं पिरहारुजाजनि जहास सा 
चन्द्रा विचक्षणा । मनोरथान्पूर पितुः तः 
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१३२ & श्रीललोमश-संहिता $ 
परिये यलनान्करिम्यामि तव प्रसादतः ॥११०॥ 


विरह वेदना व्यथित प्रिया जू की वाणी इनकर विल 


चण बुद्धिमती श्री चन्द्रकला न हसक्रर बोली-हे स्वामिनी 


जू | आओआपकरीकृपासे हम जिस प्रकार श्रापके मङ्गल मनो- 
रपू हा जोय वरस ही उपाय करू गी ॥११०॥ 


एवं प्रवोष्याश विचिन्त्य स्वागताश्चाष्टौ 
विध।याति विचित्र योगिनीः। ओीनित्रलेवा- 
द कला सूपर्दतश्चन्दरप्रभायास्तनयेत्युवा- 
चताः ॥ १११॥ 
इम प्रकार श्रीष्वामिनी जू को समकर अपने मनते 
उनका पीडा निवारण कने की श्रा करने लगी उसी 


समय अष्ट योगिनी नाना प्रकार की चित्रलेखाक्रलादिक मँ 


परम प्रवीण पण्डिता सषा मे उपस्थित हुई" ,उनश्नो भरी चन्द्र 
कलन ने ेमी आज्ञा प्रदान को ॥ १९१॥ 

प्रयान्तु शीघ्र रराज पालितां साकेत 
नाम्नीं श्रुति शास्त्र पिद्धाम्‌ | रासस्थली मान- 
यतालमरक्तिभिः प्रात्पास्य निलय इदा सतव 


॥, 
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# श्रीलोमश-संता ® १३१ 


रम्‌ ॥११२॥ ठृन्तान्म्रणान्‌ पर्वत राजि राजि- 
तान्‌ सचलरेदम्यं युतेश्शोककेः । विलासिनी 
भी रघुराज पुत्रं रासे प्रत नृति गीतिसंयु- . 
तम्‌॥ ११२३॥ 
भ्रति शास्त्र प्रमि -प्रीरघुराजनरेश पालिता भ्रीश्रयो 

ध्यावुरी आप सव शीघ्राति शीघ्र जाओ, तथा रासक्रीडा मं 
निरत नृत्य गान प्रवीण राजदमार श्रीराघवेन्द्र जू के समेत 
सन्दर वृक्ष लता-वितान नदौी-पवत श्रणी-हेममान्दर- 
श्रशोकैवाटिक-मृग--पशु--पकी--ओर विलासिनी नारियं 
के समेत प्रमोद विपिन अन्तगेत रासस्थली को अपनी दिन्य 
आत्मशक्ति से उखाड़केर आज ही यहाँ इस प्रकार जे भाञ्यो 
ककि उसको कोई जानमी न पते ॥ ११२-११२३॥ 


निशम्य ताश्चन्द्प्रमास॒ताया वचासित- 
सीति समनितायाः। जग्मुस्तदा ता खघुराज 
` धानीं रासस्थलीं यत्र प्रमद्रनान्तरे ।११४॥ 


्रीचन्द्रप्रभाईमारी जी के एेसे बचन सुनकर वे श्रष्ट 
. योगिनी बडे अतुराणपे श्रीपुर राजवानी श्रोत्रपाध्य। 
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१३१४ # धीलोमश-संहिता $ 
जी क प्रमोद बनान्त्मते सलीला क। स्वल जहा १९ ` 
वहां तुरन्त पर्हैच गर ॥ ११४॥ 


रलाचलं सोमकेन सा कमेश्वरं निज॑र 
न्द वन्यम्‌ । रासस्थलीं कल्पित वेदिकाभिः 
सभूमि भगे भरगंशावकेैतम्‌ ॥११४५॥ रम्भा 
रसां पनसालिकदम्बदात्ता नार तिन्दुषयु र 
स्थित नारिलैः। करलोलिनीतट सम॒त्ित + 
बालुकान्ता पुष्पावली कलित कानन कोम- 
लान्ताम्‌॥ ११६॥ 

प्रमोदन के अन्तत रत्नाद्रि ( मणिपव॑त ) सोमवट - 
देषगण वन्दित कामेश्वर भगवान्‌-सुन्दर वेदिका तथा सुन्दर 
मृगबालकं से शोमिंत भूखण्ड ॥ ११६ ॥ केला-माम- 
कटेहर-कदभ-द्रात्ा-नारङ्ी-तिन्दु खयू र आदि सुवृत्ता # 
वेष्टित श्री नदो को ललितं कितं लहरिया, स्वच्छ 
कोमल चमकती बालुका पुष्पयारिका-वन उपवन की कोमल 
बृ्रतादि युक्त रापस्थली ॥ ११५-११६॥) 


लता प्रबालाभ्वित शाद्रलानि नानात्रिषैः 


था 
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% श्रीलोमश-सं हिता १३५ 


पर्तिरवेयुतानि । घटटानि सोवणं विनिर्मितानि 
जलानि शुद्धानि सरोवराणि ॥९१९९७॥ प्रासाद 
मालाविततानि तानि कदम्ब सर्जाजुन संयु- 
तानि । खच्चानि सोत्तङ्ग तरद्गितानि परोस्ल 
केञजानि सुचि्ितानि ॥११२८॥ 


सुन्दरं लता पितान-नानो प्रकार पशु पर्चियां का चुन्द 
कलरवमणिसुवण रचित मनोहरधार-शुद्र निर्मल सुगन्धित 
शोतल जलल भरित जलाशय-बडे विशाल ऊ चे-ऊ चे कनक 
“ मन्दिरं कौ माह्ञा ( पक्तिं ) कदम-अनु न-साक्लादि पभ 
महा बृक्ष-निमंल जल पूशं नदियां की लहरिणों की तरङ्ध 
माला-रङ्कं विङ्गी ताञे खिल्ले हुए नव कमलादि दारो परम 
| शोँभास्पद्‌ रा सस्थली को छटा देखकर ॥ ११७-११८॥ 


 दिच्छष्ट सयोजन सम्मितं मुवं समूल 
मुतपाटन केलि तत्पराः । बालास्तदा ताश्च 
या बल्तेन वे प्रो्ाटयामाघुरमोध व भवाः १९१६ 


श्मपनी विद्या के बल से अव्वथं वैभव वल सम्पन्ना उन 
वालाग्र ने अष्टो दिशासे शत याजना प्रमाण समान 
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१३६६ # श्रीलोमश-सं्दिता # 
भूमि व्रिलासर केलि प्रायण योगिनी कन्याये रा क्रोडा 
स्थत उलाड्क ल चीं। ११९॥ ¢ 
शीघं समासाद्य विदं पुरं नो लच्यते 
रीति मरेण सतराः । संस्थाप्य युक्त्या मिथि- 
लावने तदा समागता श्चन्दकलोपकरटके 
॥ १२० ॥ उचुश्च तां चन्द्रषृलां सहर्षं रत्तं 
तदानीं विधिवत्समासतः। कृतं मवत्या.गदितं * 
नियोगतः त्तमस्व मे देवि सदापराधकान्‌ ।९२१ 
कोई न.जान सके उपर प्रकार युक्ति पूवेकप्रेम से भरी 
हुई अति वेग से शीघ्री जनकपुर श्रीमिथिला जी ॐ उप- 
वन मं स्थापित कर श्रीचन्द्रकला जी के सम्पुख सावधानी 
से आई" ॥१२०॥ हर्षो्कष्ठा से भरपूर विधिपू्ेक क्रमश 
समी दृतान्त यथावत्‌ संक्तेप से श्रीचन्दरक्लाज्‌ को सुनाते ४ 
हृ हाथ जोड़कर व्रिनय भाव पूवक परोलो-हे देपि ! आपक्री 
आज्ञावुव.र पथाराक्ति पथ काये सम्पन्न धिया, अरमवश 
सेविा््रंसे कोई ्रपएधहो गया होतो कृप चमा 
१ ॥ १२१॥ ` "~ 
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्े 


कै प्रीज्लोमश-संहिता ४ १३७ 
सोङ्गं संवराचं सगणं सकाननं सनौर्थिकी 
मशेडत रासमण्डलम्‌ । संस्थाप्य भूमो मिथिला 
महोपतेस्तदा युसस्यो जदपुमष्दान्विंताः ९२२ 
अङ्ग सदहित-गश सहित-वाजा गजा समेत-नदी कान- 
नादि समेतं नायक नायिका युक्त रापमेणडल भरीविदेदमहा- 
राज की भूमिमें संस्थापित करे प्रसन्नता पूवं सखियां 
अ्रानन्द्‌ से हैतने.लगी ॥१२२॥ 
प्रशेप्यताश्वन््रकला पर्षान्ननाम सीतां 
पुनरेष मुरिशः । प्रसाध्य तं राजङमीरवरथ्य 
नयामि शीघ्र तव दशनाय ॥ १२३ ॥ 


उन सखियों फो कायं की सफलता से प्रसन्न दोफर 


्रसंसा करती हुईं बार-बार धन्यवाद देती ह पुनः भ्रीकि- 
शोरीजी को प्रणाम कर भीचन्द्रकलाजी गोली -े स्वामिनीज्‌ 


मं चक्रवतिं राजङ्मार के पास जाती हँ ओर उनको सममा 


कर शीघ्रं हीं श्प दशा नाथ प्रभू ले अती ह।।१२३॥ 
तं नालर्र ए निरीं सत्रा स ह 
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१३८ ( ; 
३ ® भीक्तोमश-सं हिता # 6" 


शुभे भिये हे चन्द्रकान्ते लयि जीवनं मम।९२४ 


राजकुमार श्रीराषवेन्द्रनी फो भरोखा ॐ जआलरन्ध ¢ 
^= | 
(च) ®) भोर से देख-देखकर अति प्रम परवश भार वोर 


मिलने कौ इच्छासे पर भातुर वानी भीकिशोरीजी भरीचन्द्र. 8 
कलाजीसे बोली"देवन्द्रकान्ते } अव मेरा जीवन शापक ही कर 0 
कमलां मं ३ इस प्रकार | १२४॥ ` | 


ततस्तदाकणयं सुभाव दीपकं विदेहजाया -५ | ^ 
वचनं समाहिता। अचे सञ्जीवन जीवरूपिणं ॥ 
प्रदशंये चन्धरकलेत्युवाचताप्‌॥ १२५॥ 
भाववधेक ्रीविदेहराजललीज्‌का बचन सावधान चि 
े श्रवण कर पेयं धरातौ हुई भ्रीषन्द्रकलाजी "आज ही || 
जीवनधन प्राण प्रियतम राजकुमार का दशन आपको क्री ` 
दृ गा” एसा प्रीजानकौ जीके प्रति मधुर बचन बोली॥ १२५ ` | 
चान्द्री कलां सा सुवितीर्य सम्यक्‌ दिव्य- 
न्तरी्ते गिरि गहरे च । निजाङ्ग लच्माश्रय 
मूषणादिभिरविरोचमानाद्रत कौतुकं दभो ।१२६ 
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क्षै श्रलोमश-सं्टीता # १३६ 
शरोर सपनी दिव्यशक्गिति चन्द्रमा कलको . 
चारों भोर विखेर दी, वन-पवैत-शाकाश सव उसं 
प्रकाशपुञ् से भर गये, तष ्रपने देहकी धवलकान्ति मे ` 
भूषण सस्नादिलं कार से प्रकास्षमान अत्यन्त विलक्षण 
आश्चयं मे मग्नकर देने वाला कोतुकमय विग्रह उन्दने 
धारय {कया ॥१२६॥ 


स्वा मषाभिरलं परकुवती शङ्कार शब्दा- 
निल सोरभान्विता। तत्राजगमादुत रासम- 
शडले नारीगणेप्तेः परिरभ्यमाणएम्‌ ॥ १२७। 
 मणीन्द दिम्याश्चित दीप्रकायं ओरीराजपुत्रं च 
प्रमुदनान्तरे । आकारिता खुराज सूनु 
द्य वाच त' चन्द्रकला सुपेशला ॥ १२८॥ ` 
ˆ सर्वङ्ग॒न्दर बल्रालङ्कार से अतिशय शोभा प्रकास 
करती हई दिव्य सुगन्धकः बिस्तार करती हर-नानो प्रकार 
फ़ भूषणो का हृदयकषक शब्द करती भीचन्द्रकलाजी उस 
रासमणडलल में. आई" जहां पर समस्त नारी गणो से भावृत 
॥ १२७ ॥ दग्यनीज्ञमणि की मृदुल कान्ति के सदश नय- 
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१४० ® श्रीलोमश-सं हिता # 

सामिराम शोभोधाम सणीयः दीप्ति सम्पन्न कमनीय कले- 
वर बाले यही भीचक्रवतिंराजकुमार हँ हस प्रकार निश्चय 
कर प्रमोदूवन के मध्य में श्रपने समीपं लाकर श्रीधुराज 
लाल प्रियतम प्रञु केग्रति कोमलं. बाणी से श्रीचन्द्र- 
, कला जौ अमतोपम मधुर वाक्य इस प्रकार बोली ॥१२८॥ 

तं सावभोमतनयोऽखिलशास्त्रवत्ता राज- 
नयमे परिपालन नीतिकर्ता । आगत्य चान्य- 
नगर्‌ सुविहायलञ्जां ससं करोसि ललंनागति 


ल।लिताङ्कः ॥ ९२६1} 
आप स्शास्च वेतता-रानधमं पलंक-नीति विधेक द 
साथ.काय करनेवाले मर्यादा पुरषोत्तम चकरवतिं राजक्मार 
लल्नना गोसे लालित .( लाडप्योर'दुलार युक्त ) रंग होते 
4. दपर राजा के नगर मे इ प्रकार ललनागणो साथ 
सङ्कोच त्याग २ ललित रासक्रीडा क्यो करत ट ॥ १२९॥ 


(ण रामः भृणु.मे बचो प्रिये राज्यं 
मदीयं सकलं शुचिस्मिते । जानापि नो कमस्य 
पुरी मनोहरा विभाति नो दृष्टि पथे मदीये।१३० 
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छ प्रीणोमश-सं दिता # १४१ 

श्रीराम बोले हे प्रिये ! यह तो समी मेरादीराञ्य 

2 ३,६ पन्दस्मिते ¡ यह किसकी मनोहर परी मारे नेत्र के 
सामने दीख रही हे मे कुल भौ नहीं जानता ॥११०॥ 


पश्य प्रियतं हि विचायं भुयन्‌ | कुत्रास्ति 
ते सम्प्रति राजधानी । दैशः स्वकीयौनः 
तेऽत्र दश्यते पुरी लियं श्ीमिधिलेश्वरस्य ।१३१ 
श्री चन्द्रकलाजी बोलीं हे प्रियतम प्रभु ! प्रथम वाह्य 
दष्ट से पुनः बिचार करे. देखिये तो . आपकी राजधानी | 
यहां कहां पर है १ आपका देश तो यहां दिखता ही नदीं हे, 
यह तो महाराज मिथिलश्वर को राजधोनी जनकपुर धाम 
३॥ १३१॥ ` 
प्रियां बिना रास रसे निमग्नःकुरष्वकायं 
सुषिचारदनत्तः। न ववं प्रसंसां लभसे कुमार । 
ना यंसितरिमा रूपकला विरीनः ॥१३२॥ 


भा ग्रियाजू के बिना आप रासरसमे इव रहे है क्या यह 


उचित काये है, ्रापतो सद्विचोर परायणो प प्रम चतुर दै 
अतएव विवेकं पूवकं कायं करिये, इन रूप-कलादि गुण विहीन 
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१४९  § श्रीलोप्श-संदिवा $ 
नारियों के साथ क्रीडा कने पे हे राज्हमार ¡ ञ्रापको 
्रसंसा नहीं होगी ॥ १३२ ॥ 


ध्रुला तदा दण्िपेत दृष्टा वित्राप॑ | 


रामो हदयेन मूरिशः। बबिस्पयं प्राप्य मुह ह- 


ि = , व भ 9 
स्तदा परां च संस्मृत्य मुमाह भुयः ॥१२२॥ 
रज्रा श्रीचर्रऊलान्‌ री बश सुनकर सननन्दन 
` शरीरामभद्रज्‌ ने हृदय में सूब बिचार किया, वार-वार नयनो 
` से देखकर भ्रनुमान प्रमाणादि से “यह अपना नगर नही" 
रेख जानकर महान्‌ आरचय हुशरा तथा श्रीप्रियाज की पुन; 


अचुसग पूर स्पृति.आजनिश्षे अचेत हो गये ॥ १.३३ ॥ ` ` 


_ प्पातमुम नशसाक साधित देहं सकु 


तदविरहाग्न तापरिम्‌। .दाषानृलाभा शि. 
मगगलोढतरा पीयुदष्ििह शक्कर तिम्‌ 
॥ ९३०॥ पूर गुरि वद्धिद्ायु 
वेषो पोवकवाण वदिमम्‌। शरीरमुद्रोदमलं हि 
तुजा लेभे न शान्ति स मनोभवार्दितः॥ ५३५ 
न, 2 


१ ऋः 
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ॐ श्रीलोभश-संष्टिता ® १४३ 
सन्तप्त द्यो ¶थ्वरपरर गिर पडे, चन्दरमाकी शीतृल्ञ किरणे 
दृात्ल को पटा करी माति दुःखद्र हयो गई, श्चसत बृष्टि 
परपृत्रतरू तित्र मारक हो ग, कपू रराशि अगि फे समानहो 
ग, वायु मानां देह जल्ला उहाहोप्रे्षा प्रतीत होते लगा 
परफक। [हिम शीतल हवा अग्नि वाणके समान द1दक वेदना 
करन लगौ, प्रिया विरह रोग स पीडित आप शरीर ऋ भार 
धारण करने कौ शक्ति से भी सिथिल दो गये, प्रनोभव को 

प्रीडा से-द्यथित सनङ्किसी प्रकार श्रि ल्ञाम नदीं 
पा स॒ञ्जत्रा हे ॥ १३५॥ र | 
` ` उवाच सा वद्धकला चलाज्ञी अृणुष्पम 
महक्युमिदं युप्थ्यम्‌ । अयुक्तमेततत्‌ भग्रन- 
कृपीं तिना यसग्रिलात्त सेवनम्‌ ॥१२६ 
्रागनाथ कीः्यह्‌ दशा रखकर तप्लनयन्‌ा श्रीचरनद्र- 
का जञ .कहने लगी भरियतम्‌ज्‌ । राप मेरा तकारक 
सत्य भचन श्रवण करं, भीप्रारप्रियाज्‌ फो छोड़ कर्‌ आप 
यह ज राप्रलीला श्रि रसकरा सेवन कते द॑ यह काय 
आप्रा अस्यत अथुक् दे, यह कायं श्रापरने मच्छ नहीं 


क्रा ।(२;२६॥ 
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१४४. ॥- श्रीलोमश-संदितां £: 


्रसाऽथ सभ्चिन्त गुणान्पियाया उदी- 

पनं तत्सकलं समीच्य । धेयं सप्रालम्ब्य समु- 

पपुक स्तामुप्राच रमः प्रशिपूणंकामः ॥१२७॥ 

भ्रीकिशोरीजी. की सर्वश्रमड प्रिय सखी श्रीचन्द्रकला 

` जी कासुन्द्र वाक्य दुन परैयं धारण कर अत्यन्त उल्ला- 

सोत्कणटा से भरे हए परिपूशंकाम प्रथु श्रीरामजी मधुर 
मञ्ञलव्राणी बोले ॥ १३७॥ | 

तं कासि बाले कुत आगतासि कृतास्ति 


मे प्राणप्रिया मनोन्ना। वदस्व सत्यं बचनंमनोज्ञ 


विधेहि शानत विरहञ्वरस्य ॥१३८॥ 
` हे बले! अप कोनदे{कहांसे आई हो! हमारी 


्रग्रिया मनक्री गति जानने बाली प्रियतमान्‌ कहां है १ 
५, मि 


आपतोमेरे हृदय क समी वाते जान गई हो अतएव मेरा 
विरदञ््र शीघ्र हो शन्त हो जाय वैता 
` किये ॥१३८॥ | 

३/३ वाक्यं रघुनन्दनस्य जगाद प्रो- 
ल्ल लोचना तदा । भ्रान्तिः कृतसतमनसिं 
मरनाता तदुजि सत्य यदिशस्त संशयः॥ १२९ 


सत्य बचन राप 


1 
श | 
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# 


क श्रीलोमश-संदिता ® १४४ 

इ प्रकार श्रीर्धुनन्दन्‌ फे बचन सुनकर ६ से 

विकसित नयनो श्रौचन्द्रकलाजी प्राणनाथ से बोली हे प्रिथ 

तपरज ! पको यहां किष विषयमे क्या संशय हन्ना ह१ 

का भ्रम आप मन पे उलन हुदै १ सत्य सत्य करद 
| १३९॥ 


कुत्रास्ति ते राघव राजधानी कुनो भवान्धा- 
न्तिपदे निमग्नः। कर ते दशेयं प्रिय! सं प्रजाता 
स्वास्थ्यं समास्थाय रमस्व चात्र ॥ ९४०.॥ 


, हे राघव! ्रापकी राजधानी यहां कदां हे अप इप 
प्रकार भ्रमते कों इषे हए द १ आपङृो एेमी दशा अकस्मात्‌ 
कर्यो हो गई दै १ आप चित्त स्थिर करिये ओर आनन्द प्क 


प्रसन्न चित्तसे यहां रमण कारये ॥१४०॥ 


तं भान्तचित्तीऽसि प्रमत्तवत्कथं ववोष्य- 


` तथ्यं वचनं मनोहरम्‌ । न हयस्तिते चात्र पुरं ` 


न काननं नचोस्तिसासगरगा सारेदरा। १४१ 


श्राप भ्रमित चित्त होकर मतवात्त को भांति एम बचन 
क्यों बोलते दै. मनोर हेते दए भी म्रापका वचन हितकारक 
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१४६ # भ्रीलोमश-संहिता @ 


सतय प्रतीत नहीं होता है, यदां आपका नगर नदीं दै, न 
भरापका वनद भोर्‌न तो सषद्रगामिनी सच्च्छिष्ठा सर्य ब 
नदी हे ॥१४१॥ | ; क 
हयं तु सा श्रीमिधिल्ला रसाणवा साच्ता- 
त्छयं श्रीमिथिलेशपालिता । प्रसन्नताराधिप 
तस्यशान्तिदा विभाति सर्वोत्सव मण्डले- 
यु ता ॥ १४२॥ । 
यह शरीमिथिज्ञापुरी | भानन्द्‌ रस सिन्धु दहे सात्‌ 
भरीविदेदमहाराज दवारा पालित है, फु लिलत पूर्णं शारदीय | 
चन्द्रमा के समान परमाशान्ति देनेवाली तथा समस्व उत्सवो 
के मनोहर रमणीय मण्डलो से मपू ॥१४२॥ . ` 
` यृस्या वियोगेन मवान्‌ प्रमत्तवच्चोीच्यसे 


र भमतऽभ्यवस्थितः । सा मेधिली तिष्ठति -* 
मन्द्रिगुभे वदीय संयोग सुलायमतये। १४२ ` 
जिसके वियोग में श्राप उन्मत्त क्षी. आति रो. >: है 

भां | 
री अनार ताअ णी 
मधिलीजे यहां अपने मन्द्रे आप ढे संयोग सुख कौ 
भनुभूति करनेके लिये प्रतीचा करती ६६ भिराञती ३।१४२ 
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| 


& भीलोमश-संहिता १७७ 


दासीगणास्तेऽत्र समुत्सुकास्वयि तिष्ठन्ति 
त्न्मागं प्रतीज्लमाणाः। सवशर चन्द्रकला 
सखीनां प्राएप्रियाहं जनकातसजायाः ॥९४४॥ 


यही अति सन्निकट श्रापकी दासियां आपके चरणो 
अत्यन्त प्रेम रखने वाली आपके दशन की अभिलाषासे, 
प्रतोक्ता करती हरे खडी द । श्रीजनकाःमजाजू को अत्यन्त 
प्राण प्रिय तथा भी सखियों की दैश्वरी मेरा नाम चन्द्रकला 
-हे॥ १४४ ॥ 
श्रता प्रियस्तत्र जगाद हे प्रिये | यत्नेन 
तां प्रापयमे प्रियां द्रतम्‌। तया पिना नव 


ममात्र जीवनं करोमि किं येन लमे हि ततप 
द्म्‌॥ १४५ ॥ 
हस प्रकारके बचन सुनकर भ्रीरघुनायकन्‌ श्रीचनद्रकलाजीके 
प्रति बोलते हे प्रिये { जि प्रकार होप शीघ्र ही प्राण प्रियाज्‌ू 
से आपदे मिला दीजिये,अव मरा जीवन उनके बिना नदीं रह 
सकता, नँ कौनसा उपाय कर जिसके द्वारा उनको प्राप्ति ` 


` हो के ॥१४५॥ 
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१४ छ श्रील्लोमश-संद्िता & 


उवाच स। तं मद विहलात्ती चन्द्रानना 
चन्द्रकल।तदानीम्‌ किं दास्यसे मे बद राजपुत्र 
प्रदर्शपिष्यामि तवगप्रियां यदा॥ १४६ ॥। 


प्रियतम कौ विरह वेदना युक्त बाणी सुनकर रर दोन 
युगल प्रु का परस्पर एक सा ही श्रनुराग-उत्कण्ठा-विरह- 
सिलन की तीव्रभावना एक दृमरे की ९्क के विना जीवन 
निराशा तथा दोनो फे श्रीम से “मेरा जीवन अपकरेदही 
हाथ महे" इस प्रकार कह-कहकर भरपना-श्रपना प्रतिनिधि- 
त्व श्रीचन्द्रकलाजी को समपण करना रादि अत्यन्त माव 
थक स्नदाधिक्यपूण व्यवहार देख-देखक्र श्रीचन्द्रकल्लाज्‌ 
मन ही मन अति प्रसन्न हई ओर दोनों प्रिया प्रियतम का 
मिलन सुख प्रदान करने शौ यह सेवा सौमाग्य पाने क| 
सुसमय जानकर चन्द्रवदनो-स्नेह मतव्रालली भ्रीचन्द्रकलाज्‌ 
रमविह्वल मधुर बचन बोली-दे राजङकपरार ! कहि तो 
आपकर प्राणप्रियाजू से मिलन करादूं तो राप हम कया 
 देगे॥१४६९॥ 


पीयुष वद्वक्यमथो निशम्यचजहास परोतछ- 
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® श्रीलोमश-सं हिता ® १४६ 


ब विलोचनो मुदा । जग्राह तत्ाणितलं 
मनोहरं पुनः पुनः प्राह प्रदर्शय प्रियाम्‌ १४७ 


हास्याचल्ल सपण श्रानन्द्‌ वधक अम्रताोपम मधुर वाक्य 
भवर प्रन्रषद्न राजीवलोचन श्रीराषवेनद्र श्रीचन्द्रकल। 
जीका हाथ प्रमूर्वक अपने करकेमल् मं लेकर वार-बार 


प क 


स्नेह पूणं वचन वोले-हे प्रिये ! अप शीघ्रही प्राणप्रियाका 
दशंन कराहये ॥१४५॥ 


प्रारन्प्रदास्यामि तव रिय हितं किमत्र 
चैत्रं प्रियया समागमे । तथा कुरुष्वात्र यथा च 
सा प्रिया भवेन्मदीयेऽक्िपथे तुसाऽधुना।१४८। 
“हे प्रिये } यदि श्राप मेरी प्रियतमाज्‌ से समागम 
करा दीज्यि तो में आपके कल्याणथे प्राण भीं देने पड तो 
दे दमा, आप अव वही उपाय करिये जिसके द्वारा में इस 
सभय प्रियतमाज्‌ का दशन करे सर्‌ ॥१४८॥ 
दास्यामि तुभ्यं सकलेप्सितं सुखं प्राणप्रिया 
सङ्गमने मनाोद्ञं । सर्वेश्वरी घं सततं प्रियाया 
सार्धं लमसखालमरसं मनोह्घया ॥१४६॥ 
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१५४ 8 श्रीलोमरा-संदिता ® 
आरत्या का दुलभ समागव सुलम हो जाने एर मे 
आपका समी अभीष्ट शं कर्मा, पतो भर हृदय कौ # 
सभी बां जानती ही हो, आप मेरी प्रियतमा के साथ | 
दिव्य सच्चिदानन्द आत्मतुखाुभूति तथा मरी ललित गुह्य 
भ्रकट दिव्य लीला केलि सनातन दिष्य दस्पतिके समी 
हास विलास राप रस्य सुख को प्राप्त करोगी । मेरी प्रिय- 
तमाल को सभी सखी-तदे्ली-युयेश्वरियां मे आप स्व 
भान सवत्तम श्रीसरवेश्वरी पद प्राप्त करोगी। १४६॥ ओ 
परय चन्दकले प्रीत्या पुनरेतदरदाम्यहम्‌। 
` पापी वा सुदृराचरी हीनः सवं गुणैरपि । ९५० 
ति तां नित्यं यः समाश्रयते पुमान । 
रवाऽ्यधवा परदः शरङ्ारं ॥ 
तेण प र एठः शङ्गरं भावमाश्रिता\ १५१ 
तृ (यतर निलयं ्रियायाश्चः िशेषतः । 
ममात्रायया चन्द्रकृलेतयेव नित्यं बदन्ति ये। ० 
एवं ्यमियति्ें 50१ (नतय बदन्ति ये ।१५२ 
वद्य न तषा किचिन्नटुर्लभम्‌ | 

ममतां विविधां कीडानानारसमयो ` ` 
गुद्य केलि रह ज नानास्स मया गुभाम्‌।९५३ 
ल [ल रहस्यं मे ब्रह्ादीनां स. 
अनायासेन संप्राप्य मोदन्तेऽन्त ुतभम्‌।- 

। रन्तऽन्तःपुरे सदा 1९५४ 
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& भीलोमश-संदिता ® ९५१ 


अपने आश्रितं कै सुख के बिना अपना सुख महापुरषां 
को प्रिय नहीं लगतो अतएव श्रित के कन्यां पे परीय 
चन्द्रकलाजी को परम प्रसन्न करने के लिये आपं पनः 
बोले -हे प्रिये चन्द्रकले ! मे प्रसन्न होकर पुन; कहती हं 
कि आपको याचायेत्वेन घरण करनेवाले मनुष्य महे पापी 
हो-दुराचारी हो-सवेगुख दीन हो ॥१४०॥ नारी-नपु'सक 
भीर पूरु क्षिषौ मौ चिन्ह-नाम-देहादि युक्त हो परन्तु आप 
के ्रीचरंणो का आश्रय ग्रहणं करनर्षल्ि हो शृङ्खार मावसे 
आपको परम्परा के दी्तित हो ॥१५१॥ वें संब धरे अत्यन्त 
प्रिय होगे तथा मेरी प्रियतमाज्‌ तो उनको अत्यन्त दुलार करेगी 
“श्रीचन्द्र॑कलोज्‌ हमारी परमाचाय्यां ई" इस प्रकार जो 
हृदय मं भावे रखते है मोर बोलते हं ॥१४२॥ उनके मन 
तें आव प्रतिं आचाय निष्ठा अतिच्टहै उनको हुचभी 
दुर्लभ नहीं है । मेरी नानरिस भयौ परमकन्यांणी यहं रास 
लीला कां ॥१५३॥ परम गोपनीय रदस्य सुख जा व्रह्मादिक ` 
देवेताश्रों को मीं श्रि लेभ है वह एकान्त अनन्द प्राप्तकर 
आपके कृपापात्र मेरे अन्तःपुर मं प्रसन्नतोपूषक निवास करेगे 
॥१५४॥ 
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१५२ ® श्रीलोमश-सं हिता & 


इत्युक्वा राघवो दीनो मेथिली विरदटठिरः । 

न शशाक पुनर्व॑कतु मुमोह मश दुःखितः॥५५१५। 
इस प्रकार बोलते-बोलते श्रीमेथिलीज्‌ के विरह मं 

भातु प्रयु उनके स्मरण से पुनः अचेत हो गये, इ भी न 

बोक्त सके ॥१५१॥ 


उवाच तं चन्द्रकला शचिसिमिता क्षणं षणं 
तस्य दशां भिलोक्यसा । पर्य्य समालम्ब्य ॐ 
त्तमस् तत्तणं यवलियां पश्यसि रसम. 
 रडले।॥ १५६ ॥ 
प्रि यतमनु की-एेसी स्थति देखकर, कण-कणमे बहती 
हृं विरह वेदना को अनुभवकर प्रथु को प्रसन्न करने के 
लिये मन्द्‌ धरुसकानसे युक्त पवित्र बाण श्रीचन्द्रकलाजी बोली 
हे प्रियतमज्‌। आप तवतक धैय घारण करं जवतक अपनी प्राण॒ 
प्रियाजु का रास मणडल मे साततात्‌ दशन न कर ले", इष 
साधारण विलम्ब फे लिये आप हम को चमा प्रदान 
फ़रे' ॥१५६॥ 


तत्ते करिष्यामि प्रियं प्रियां यथा सम्प्राप्य 


अः 


॥ म 
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& भीलोमशं-संहिता १५३ 
.@ सानन्द सुं भवेत्तथा । विथौगे सैन्तपिं निवा- 
 रणक्म पिलासंमावनभिवर्धरक परम ॥ १५५ 
` अं हि तस्या सुदा सह्य यस्यां सतीं 
` चेन्द्रकलेति नाम्नी । इयं मदीयास्ति समस्ते 
,. माया योगाङुयोगे रमिता जगत्रये ॥ १५८ ॥ 
 हेप्यरेल्‌ ! मे अपके मर्नकोः ति प्रिय वर्ह कायं अति 
 # शीघ्र करने जाती हँ जिसके द्वारा आपको त्राण प्रियाल का 
समागम ख तुरन्त प्राप्त हो, वियोग का सन्दाप निवार 
कर दे तथा माव रला लला का विस्तारे करे ॥१५७॥ 
शपि विश्वास रदिये किमे यहं कायं अवश्य करं सद्रगी- 
क्योकि में ्रीजनकराजफिशोरीज्‌ कौ नित्य सानिध्यं मे रहकर 
` सुख देने वाल्ली उनकी मति प्रिय संसियामे मुख्य चन्द्रकला नाम 
ॐ वी सतीं ह्र राषमणडल समेतं आपका ्ोक्वश कर 
` ` या लानेःकीं यह पाथा सब मेरी दी लील हैःजों महे. 
योगियोंःको भी त्रिषन मे दुलेभं दै अर्थातिः यह कोयं त्रिः 
न से पर दिन्यधाम साकेतनोयिकी श्रीक्रिशींगीजं. की कृपां 
सें उनकी शक्तियां ही करं सकती हैः त्था यहं सव' उन्दी 
` सर्वेश्वरी को विता द।॥१५८॥: 
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& श्रील) -संहिता ॐ 


इत्थं तमाश्वास्य जगाम सत्रं यत्रास्ति 


१५४ 


| सीता पिरहान्त रात्मना। प्रकु्वंती राजसुनस्य # । 


चिन्तनं चणं-्षणं सद्गुण गोरवाञ्चितेः।१५६ 
इत प्रकार राजकुमार को माश्वासन देकर जहां श्रौक्ि- 
ोरीजी चण-वण मे श्रीराधवेनद्रन्‌ के गुण गणां का स्मरण 


करं विरह वेदना मे अचेत हो रदी. थी वहां तुरन्त हुव . 


गरं ॥ १५९॥ | ं 

आज्ञां प्रदेहि मिथिलेश सुते विदानीं 

सम्भानयामि रषुराज सुतं गृहीता । स्नेद।ख- 

दीय गुण गोरववाक्‌ प्रवनधे्यत्ते रचिस्तदनुकू 
` महंकरोमि॥१६०॥  . 
्रीकिशोरीजी से स्नेह पूरक श्रीचन्द्रकैलाजो ते कहा 
ह ्रीराजङषिशेरीन्‌ ! आप इत समय शीतर ही आज्ञा प्रदान 
फर  श्रीशरवधेशराज इमारजूको यहां लार नाना प्रकार 
पमान काने रा सुख हमं सव प्राप्त केरे, आपके स्नेह 
बश युण-गोरव तथाचन चातुरी दारा जिस प्रकोर आपको 
अनुक्त सुख प्राप्त दो वैसाहीनने करूगो ॥१६०॥:. " 
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# श्रीलोमश-संहिताभ ९५५४ 


्रलालिदं तद्वचनं प्रियाया उवाच सीता 
वचनं पुनस्ताम्‌। हे चन्द्रकान्ते वरया हित- 
विस यल्नन सम्प्रापय चात्र प्रष्ठम्‌ ॥ १६९॥ 
एेसा प्रिय चन सुनकर श्रीराजकुमारीजी पुनः श्रीचन्द्र- 
कलाजी से कहने लगी, हे चन्द्रकान्ते } आप तो स्वयं परम 
चतुर ओर मेरा हित चाहनेवाल्ी हो जाइये शीघ्र दी हमारे 
प्राणनाथ कात श्राइयं | १६१॥ 


पुनः समागत्य सुमित्रभावतः प्रदेहि मद्य 
यदभीप्सितं मम । यथा प्रियामेऽस्तु सदेव सम्यता 
तथाभवचं रतिवर्धिनी सदा ॥ १६२ ॥ ` 

पुनः प्रियतम के पाष जाकर “सवे शररीज्‌ ने कहा हे 
प्राशनाथ ¡ आपका कायं सिद्ध हो गया अव आपमराजों 
मनोरथ ह बह पणं करिये, चलिये श्रौप्रियाजू के साथ राप 
रहस्य का सुख प्रदान करं । यह एुनरर प्रच बात प्रिये ! 
मेरी प्रियतमाज्‌ जिस प्रकार सदा सवदा मरं ही श्रनुक्कूल रहं 

वसौ परस्पर प्रेम बहानेवाल्ी क्रिया आप कर ॥१६२॥ 


, करं ग्ररीखा कर कृडमलेन मा जगाम 
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१४६ # भीललोमश-संहिता 8 


सीतां प्रति मन्दहासिनी । निरीदय स्वाद + 
धृतः प्रियां निजां चचाल रामस्त्ररयाति ` 
विह्वलाम्‌ ॥ १६३ ॥ | | 

प्राणनाथ का कर कमक्लधर कर मन्द-मन्द हसती द 
चन्द्रे कलाजी प्रिया के पास चली, दूरसे ही प्रेम विहा 
अपनी प्रिया का देखकर भ्रीराजकफिशोरजु प्रेम विकारा के 
वशीभूतं हं गेये, ओर बेग से चले शरीर परं कम्प रोमाञ्ादि ॐ 
साल्वक भाव एकाएक प्रगट हा गये ॥१६३॥ 


त्यक्त्वासना वेगवती मनसिनीं निवेश्य 
चाहं हि प्रविष्टं विष्टरे। चुचुम्ब चालिङ्गय 
परस्परस्तदा तृप्तिं नं यति हदयं तयोस्त 
तत्‌ ॥ १६४॥ 


प्राणनाथ को अपने समीपे देशका सदव मनको स्वभ 
रलने बाली प्रियान्‌ श्रामन त्यागकर वेगःसे' मिलने क तिये 
भागे चल), प्राणनाथने न्प्र आती ह श्रपनी प्राणप्रिया .. 
के ललक.कर हृदय स लगाकर भालिङ्खने कियोः। परस्परं 
दनां दम्पति -त्रालिङ्गन उम्बनाद्‌. द्राः प्रमं सुक्ल पाते 
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& श्रीलोमश-संदीता % -१५७ 
दै परन्तु किसी का हृदय नदीं मघोता | एक दूरे का सुन्दर 
बदन निहार-निहार कर ानन्द्‌ मग्न होते हए सिंहासन प्र 

विराजमान हो गये ॥१६४॥ ` 


ससी जनास्तावदशेष सङ्खताः प्रारेभिरं 
पूजनमत्र तटुद्रयोः। काचित्तदा वापितपुष्प 
-कृडमलतैः स्नेहैश्शषेविविधेपिंलेयनेः । संस्नाप्य 
 सोगन्धजलेश्वचन्दनेः काश्मीर कपू र सक्‌- 


0 


ङ्‌ मादाभः।॥ १६५॥ 


तबतक समी सखीजन दोनों युगल्ञ स्वरूप को एकत्र 
` पूजां करने का अपूव श्रवस्तर जानकर अति प्रेमे पूजन करने 
लगी । कोर अत्यन्त स्नेह से सुवापित पुष्प कलियों द्ार- 
: को सुगन्धित तैल-उबटन फुलेल इतर दारा, कोई सन्दर सुग- 
। न्धित जल द्वारा- को अनेकों चन्दनादि लेप दवारा, कोई 
 कृपू९-कंडमादि दवारा ॥१६५॥ ६ 
कस्तूरिका चचिंत कोमलानि. वस्त्राणि 
` चित्रालि च भूषणानि । सन्धायं सम्यक्‌ रघुराज 
मुनोमो हं म्यपेयुज॑नकामजायाः १६६ ॥ 
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@ श्रीजतोमश- संदिताः ® 
दसि शवारितं चित्र विचित्र ज विङ्गी वरस 
षंोदि मलीमाति मीरु जेडमार तथा ्रीजनकडमार 
जी को धारण करायें उन वल्लक रप चललकृव युगल श्रश्ुकी 
परवरं देख देखकर पखियों ते मोह को प्राप्त हो रदी है। १६६॥ 


मर्थातिं नानाविधि कल्पितानि पक्रानि 
चेन्ननि फलानि भूरिशः । रसानि शुद्धासव 
यजानि निषिदवामास॒रिदह घयलतः ॥९६७ 


नाना प्रकार कौ चतुरा से बनाये हंए विविध भीर्जन 
` पवन मिद, वयज्नने-सिद्वानन (कीरो) फल-रस शद 
-ओसवोदि पवित्र अओपध-पाचक्ादि समेत ग्रश्ुफो श्रवण 
` किये ॥१६७॥ 


„ „ नीराजनं कक नेकसो श्वं हुतीशनं 
 रांनिकया सुंतपिम्‌। पुष्या्षलि पुं १0 
राजत प्रचक्‌रुच्चः परमदाुभोदिाः ॥ १६६ 
धुप्दीप-अरती 4. अनेको धरं (1 घुमाकर 
इदष्टिदोष का निवारण लिथन्नि भं कवीड्ती हँ 
नाना प्रकार पे मयपनोयवदुमु काप पशङ्वन 


१५८ 
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के 


ॐ भीलोमश-संहिता त 
रचित बहुमूल्य रेर्न पुष्पों की ष्पाजलि अर्पण. असती ३, 
ॐ सभी प्रमदाय अस्यन्त हषित होकर परियाजृक्ष संकेतिक भाव 

सं अदुम। दत ईनं लीलो को पंख लेती है ॥१६८॥ 
ततस्तं ताश्चमर चत्रशोभने खीन्दु विष्ब- 
प्रतिमेश्च दपणः । प्रदश्यं संवीन्य च चारुवी 
तंते पिरोचेमानो वनिता मनोहराः ॥ १६६। 
तपंरचति शति सुन्दर छत्र चेर तथा व्वलंनादि दर 
तेनाकर वर्च चन्दर के समान स्वच्छे देश अवनी चपनीशोजा 
निहारने के सिये ीग्रिया प्रियतम को अपण कस्तो ह्र प्रेम 
टा ष्टिसे शुम ` चितवन ' करती हेःउस ,समद्च अनिता 
दौर भीक न्तरा एवं श्रि ` मनोहर लगती दै, उनका 

-श्चखभणडल ध्रद्ितीय भव- श-शोभाःश्रमा 'सम्प्नही 

 जाताहे॥१६९॥ ` `: - ` 

अथो तद्रा ताण्डव "कल हेतवे सदत 

` वत विधान पेशलाः परेनिरे केलिकलाप 
०८०५४ निःशोभनाः९७० 
िद्येसत्राएिमागण्त नाय दिर 
नः तीण्डनीदि त्य तथां केलिकलाप का षि 

एवं सुखंज्राच्त कले क लियिःसङ्गीतशाल्न ` विधान वशा 
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१६० & श्रीलोमश-संहिता $ 
अति शोभना उन ललनां ने अपने-खपने मणडल-युध 
बनाये ॥ १७० - 
सुषेदिका विस्तृत कच्चजानि स्थले-स्थले 
काञ्चन निर्ितानि। मनोज संवर्थित प्रोद्धतानि 
चित्राणि कामानलः दीपकानि ॥१७१॥ सिहा- 
सनं मध्यगतं मनोहरं युक्ता प्रवालान्वित मंजु- 
लोञ्वलम । सहस्रचन्द्राक निभं सुन्दरं विश- 
जमानं गगनोपमं भुवि ॥ १७२॥। | 
सुन्दर बेदिकार्े-कश्चनरचित कचाये . तथा जहां तदं 
` यत्र-तत्र) कामानलको प्रदीप्त करनेवाले मनोज वर्धक उद्धत 
कोक शस्त्रके चित्र उप मण्डप मेँ शोमा देने लगे ॥१७१॥ 
क्ता प्रवाल-रत्न तथा स्वणं रचित सुन्दर सिंहासन मध्यमे | 
पृथिवी प्र रहते हृए भी-हनारों परय-चन्द्रकी कान्ति + 
के समान श्राकाशकी मांति छं चा मनोहर प्रकाशमान शोभा ॐ 
देर! हे॥१७२॥ ॑ 


तत्रङ्गना पेषधराः समुत्सुकाः ब्रह्मादय- 


श्चारण यत्त किन्नराः । वाद्यानि नीताऽध 
पिषिक्त चित्ताश्वेरुमंहामोदमदे प्रसक्ताः। १७३ 
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क श्रीलोमश~-संहिता | १६१ 
, , उस श्यं सेबर हन्रादि देविय - किन्नर 
क गन्धर्व चौरं लियो का मेषं नौकर वाय-्गानि करते दए 
बहुविधं बाज साथ मेँ लेकर च्राये संसौर का मोद त्यागकर 
बोतराग बने हए महर्षिगश भी उस मह माद्‌ प्रद्‌ भआननद 

रसे का मदः पीकर मतवाले बन गये ।॥।१७३॥ 


मध्ये सभाया जनकालजायतो रराज रमो 

 रमणोत्ुकस्तदा । श्रीचारुशीलांदि भिरान्वता 

मदा बीणाधरा चन्द्रकला कलाान्वता ॥१७४। 

` . उदगायती कापि ननतं प्रन्नता मुव समारल- 

` घ्य कलां वितन्वती । अथोच्छलन्ती गातेताल- 
तन्तुभिस्ततानतत्ताणडव नत्यकस्पनः. ॥१७५। 


समाके मध्यमे श्रीजनकराजं किशारीजी के साथ भरी - 

अवयेश राजञङुमार रमण करने की उक्ण्ठा से विरजे हुए 

` भरीचारुशील्लाज्‌ आदि सथा को साथ लकर कला डश- 
` लता प्रशोणं बीररथेरी श्रीचन्द्रकलाजो नँ तौण्डंवनृत्य का 
ददान तथां विस्तारे किया॥ १७४३ समय की ससी 
शतीं है, कोई अपने यृथ॑को लर एडी हरे मधुरं रत्य करती 


ऽ(८वा11€त 0४ (वाऽ ८ वाल 


9८वा116त्‌ 0 (-वा1ऽ८वााल 


१६२ क श्रीलोगश्च-संदता फ 
हतो कोई प्रथिवी को आलिङ्खन करती द मानां कलाक 
बरखेरती हो एेपा लगता , कोई उललती चलती दै तो कोई 
कोई गति -ताल-मृच्छेना-कम्प-स्वर ग्रामादि भेद-पभेद्‌ सम- 
भती समराती अपूव सङ्गीत सुधा र बरसाती है ॥ १७५॥ 
काचित्त सङ्गीतकला। पिलक्षणा वितन्वती 
पीएरवेन भावतः प्रनत्यती जानबलेन मण्डले 
प्रवत योवन दपं दर्पिता ॥ १७६ ॥ 
कोह सखी सङ्गीत कला पे अत्यन्त चतुर वीणा स्वर 
अपने स्वर मे मिलाती हृद, लानु बल से त्य करती ३ 
योवनदप से दित अपना सम्पूशं माव-कटाचो दवारा विसे- 
रती हुई उस रासमण्डलमें नन्द्‌ भितरण करती हे॥ १७६॥ 


विहारशीला तपरा परां चलं प्रगृह्य पाणि 
पथिश्यती मलम्‌ । प्रचुम्बती परोन्नत ऊकुम्भव- 
त्कचा बभ्रामयन्ती चिवुकं गृहीता ॥१७७॥ 


दूसरी कोई सी फिसीका श्रा्चल पकड्कर उसका पुव 


देती हुई-टोड़ी पकरडकर चुम्भन करती हे तथा कनक 
कलश समान उट हुए सुन्दर उरोजोत्रल्लौ हाथ पकरर 
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भमावेश प नि 4 र 
- कुण गोल मण्डल्लाकार धूमती 
सूमाती हे ॥१७७॥ 
भ्रगरद्य वीणां रघुराज सूनुर्युस्लकींतां 
महती सभायाम्‌। जग्राह सीता तु तदेष शारदीं 
वीणां मनोज्ञा सुनितम्बिनीनाम्‌ ॥१७८॥ 
भ्रीरघुवंश कुमार्‌ बल्ली नामकी बडी सुन्द्र बीणा ` 
ल कर महतीसमा रास मण्डल म्र आये, श्रीरिशोरीजी ने 
भीं शारदी नामक बीणा जो घुन्दर प्थुल . नितम्बवालती 
मनोहर लल्लनाञ्रं को अति प्रिय हे वहं ग्रहण की ॥ १५८ 


सा तोम्बरीं चन्द्रकला खगात्ती प्रगृह्य 


` पाणौ च नन हिता । मृदङ्ग पर्णेन समाहता 
गतिं प्रदशंयन्ती नटनाल्य संगताम्‌ ॥१७६॥ 


मृगनयनी श्रीचन्दरकलाजी नटनाटचके अनुदक सुन्दर 
शास्त्र विधि युक्त गति-तान-राग तथा नृत्य के मेद्‌-उपमेद ` 
दिखती हई मृदङ्ग के साथ श्रपनी तोम्बरी वीणा कासर ` 
मिलाकर इषित होकर सृत्य कर्ने गा ॥१७६॥ | 
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[7  श्रीज्लोमृश-सं हिता 8 


रमस्तंदां श्रीजनकांलनां युतः कला ~ 
विज्ञः कलय कलस्वनम्‌। भ्रनत्य भेदान्‌ ¶्रण- 
यैन कैल्पयसतस्दिगणे मेधं इवाम्बरस्थः ।९८०। 


तव श्रीजनंक् संजाजी के सदित कलार मे विज्ञ अपनी 
निज बली शौर मधुरं खरै नान प्रका नृत्य के मेदां 
को कल्पना द्वारा प्रकट कर निस श्रकार मेघ धिजलली फे साथ 
श्ाकाश्‌ मे .शोभां देता है उस प्रकार क्रीडा करते हुर सुशा- ॐ 
भित हए ॥१८०॥ ॑ 
शिखी व नृत्यन्‌.गज हंसयोर्गति पारावत 
` व्रात गतीश्च दशंयन्‌ । कौडत्यसोः श्रीवनि- 
 तौध मरिहतेः परहषवेगानेगतः कंलीनिंधिः १८१ 


 -“कमी मयूर-कमी हंस कमी-हस्ति-कमी परावतकभी 
= सक्रवाक-कमी अन्य को मनोरमं गति देखा-दखाकर कला- + # 
निधि प्रियतम शओओनन्द्‌ मे मस्त होकर उसं वनितो मश्डल से 
शामित मध्य मं क्रोडा करने लगे ॥१८१। ` 

सम्भृच्छना कित कोमत्ते मंजंलना 
मरोहिता समर्वरोहि समन्ता दाषिं 


ऽ(८वा11€त 0४ (वाऽ ८ वाल 


9८वा116त्‌ 0 (-वा1ऽ८वााल 


& श्रीलोमश-सं हिता $ १६५ 


शदपरिकस्पित शब्दजानां सरारेममादि सम 
सप्तक संयुतानाम्‌॥१८२॥ बीणामृदङ्ग मुरली 
रतालिकानां सूत्रालुसूत्रपरिवधिंत तालिका- 
नाम्‌। कल्ल प्रमाण कालत कऋत तन्त्रकरण 
काणः समस्त भुवने प्रथितोभूव ।[ १८३॥ 
कोमल.मधुर मञ्ल मृच्छनाये, ्रारोह-अव रोदादि 
स्वर गान कललाये' तथा सारेगमादि स्वरसप्त शब्दजौल कँ 
सङ्खीतशास्त्र प्रणीत द्वाचिंशत्‌ (बास मार्गो) के विविध भेद 
. से युक्त ॥ १८२ ॥ वीणा-मृदङ्ग -युरली -फांम-मञ्ञीरोदि 
बाजारों के राग प्रत्रानुख्छसूपसे एक दूमरे के सरमे गुये ` 
हृष्ट समयाुसार रागतन्तर के सिद्वन्तानुरूल प्रकटः होकर 
समस्त शुबन मेँ अपने स्वर से व्याप्त हो गये ॥१८१॥ 


प्रृत्यमान कामिनी गणे तदा सुदा करे \ 
करे गहीतया तया ननतं नाट्य सागरः! 
प्रवीण चार्‌ नागरी नवीन मण्डले मुहुः । 
प्रमोद कानने यथा तथा प्रियात्तमारतः। ६८९ + 


उस समय अनन्दके समुद्रम निमग्नः नवीन रास 


ऽ(८वा11€त 0४ (वाऽ ८ वाल 


9८वा116त्‌ 0 (-वा1ऽ८वााल 


१६६ ष श्रीलोमश- संहिता $ 
मण्डल मेँ अतिशय नतय करती हु क मिनी गणौ के मभ्य 
करसे कर ग्रहन किए उत्तम २ प्रियां से यावृत (घरे) 
हुए प्रवीन चारु नागरी श्रीप्रियाजी. नाटय सद श्रीप्रीतमज्‌ू 
लते व्रमोदवनं मे न्य करते ये तेम जनकेनद्र नगर (म 
नीक विहार स्थलों मे नत्य करते हं ॥ १८४॥ 
कटाक्तपात हस्त पाद नेत्र हाव भागकः। 
सुरङ्करञ्जिनात्त पदमपंक्तिलस्य दशनं; । 
विलोल भाव लोचने लंलस्ललाट पट्टिका । 
प्ेणिका स्फुरल्ललस्ललाम नास्य नागरः १८५ 
 : नेतरो के कटाक्तपात हाथ-पंव-धहादि के हाव-भावपृरे 
-सङ्कत व्यङ्ग प्रमरङ्ग रज्ञितं नयंन-अपने पक्की पंक्तियोंका 
लन्त्यका बोध -कराते भाव भरे-चश्च् नत्र से गलंदृत-पांी 
पाड हुए. घु धरे. पुचिक्रन . चमकीजे शां से लसित 
ललाम लल्लाट-ोर वेणी से ललित शोमामय बना सखियो 
करा मात प्रदेश आदि युक्तं नायिक्रा्ों के मध्यमे न~ अ. 
नागर राघवेन्द्र अतिशय शोभायमान हो रहे है' ॥१८१॥ इ. 


प्रधेमानरम्यता सखीपमाज मध्यगे तडि. 
स्ललाम मडल रपूत्तमो नटेश्वरः प्रियो-करा- =, 


ॐ 
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8 भीलोमश-संहिता # १६७ 


चितो गले प्रदशयन्रसोञलम्‌ रसौलुभाव 
भावतः ` समेधमान मानसः ॥ १८६ ॥ 
अखण्ड रासमरुडले ससीसमह कर्पते रर।ज 
राजनन्दनो विमोहयन्‌ जगस््यप्‌ । ` प्रकामं 
कामक! मुका मनोज मन्त्र भावितां रणन्पुव- 
स्लक भृशं सुधा सुधारया तदा ॥ १८७ ॥" 
ˆ उस समय पखियां समूह से कल्पितं (रचित) ` ्रखण्ड 
रास मण्डल में जेसे सुन्दर विजलयो के मश्डल्ल मे नीलन 
मेष सुशाभित हो बे सखियोके समाज मर्डलर्म ्रीप्रियाजी 
कै कर कमल स पारत (स्थापत गल. आनन्द्‌ रस से मानस 
(हृदय) वद (भरे) हए रसादुमोष भाव से शृङ्खार रसरूप को 
दशति हए कामदेव के मो काम प्राविभाव करने वान्ते कामुक 


: नटेश्वर रघत्तम मनोज मंतरसे मंत्रितं बन्ल की नामक बीणा 


कौ अतिशय बजाया उपको अमृतमय वाणी धारा प्रवाह 


से जगस्य को प्लाभित (इबाते) विमोहित करते राजनन्दन 
रराज (सुशोभित हो रदे है) ॥१८६-१८७ 


[इ | (ऋ) ®. | करे | (कप 
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नरम 


१६८ ® श्रीलोमश-संदिता 9 


परदीपयन्मनोभवें प्रदर्शंयन्स्वलाधवं कला कृतू- 
हलं मुहुः प्रकाम काम श स््रजम्‌ ॥ १८८ ॥ 

कभी-कभी सथन वनर्मे, कभी-कभी सधन लता करा 
मर तो कभी-कभी पृधुलस्थनी क्रामिनीयों के स्थन मणडल 
के मीच में पेदकर काप्रुक राजनन्दन रघुनायक बडी चप्- 
लत से निकल्ञ जाते हे, अपनी. लाधघ्र-स्फूतिं दिष्ठाते दृण 
मनोभव को ्रदीप्त करने वाल्ला कामशास्त्र कथित कला र 
को तुक बार-बार नाना प्रकार से करते ई ॥१८८॥ 


मयुर कोकरिलाक्रणैःकपोत कीर काकली 
कणः सुरासमणडले स्वकीय वेष सम्पदा । विमो- 


‰ 


 दयन्सलीगणानननेकरूपसोभगेः---महावनेसु 


पर्तिवननदन्ननेक भाषया॥ १८६॥ 


`. कमीःमयुर्-कृमी भोकिला कृमौ रीर केपोत-पपीदादिक्षो = ` 


के पुमन्‌ पुन्दर खर निनाद्‌ के ह, रासमण्डले श्रपनी 
स्वरूप सम्पत्ति स प्ङ्िगिशां शो चरने सप माधुरीमे मोहित 
रर गहव्रन म जस मयूर म्नुत्य क्रीडा करे वैसे क्रीडा 
२३ दं ।१८९॥ 
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. र भील्लोमश-संदिता ® -१६६ 
` ` छता महारा महोत्सवं तदा वितत्यमाया 
-. मुने विमोहिनीम्‌ । ब्रह्मादि देवासुर मोहिता 
` स्तया जडीकृता पिक पाथ्रादयः ॥१६०॥ 
` ईप प्रकार सहारा महोरसव करके यवन मोहिनी माया 
` का विस्तारं करके उत क्रीडा के वशीभूत व्रह्ादि देवता को 

` भी मोहित कर दिये तथा अग्नि-जल-पबन को जडीभूत 
` बना दिये ॥१६०॥ 
गां मृगास्ते पशवश्च सवे मनुष्य गन्ध 
` , वैसुराुर।श्च । न लेभिरे चेतसि चेतनां चि 
` द्विकृष्यमाणा मनसा मदान्धाः ॥१९१॥ ` 


गौ-पृग-पशु-पकी-मनुप्य-गन्धर्व.देव-असुरादिक सभी 


<: को$ अपे आप मे न रे चेत हो गये,इष मद्‌ मे मदान्व ` 


; व्र छोग अपने मनक खौ चर पुनः अपने वश में करने को 


 , रसम हो गये, उनका हृदय इष महारस ने अपनी अर 


च तिया ॥१६१॥ 


द्यं निट रप रासनं चिरं घुं महन्भा- 
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१५० # श्रीलोमश^संदिता § 


-तव भाव दुलभम्‌ । सपरप्य सम्यक्‌ जनक्।स 
जासम॑सवे श्वरी चन्द्रकलाभिधानया ॥ ५६२ ॥ 
इ प्रकार सारासरसा सुल नो मलिन वुद्धि मान्को 
अत्यन्त दुर्लभ रै वह.श॒दर सालिक माया गुणात त-नि्विंकार- 
-अनुभवगम्य दिव्यभोववाले विशद्रासमाश्रों के माम्य दस॒रस 
बहुत काल पय॑न्त मोगकर सूर्वेखरी श्रीचन्द्रकलाज। के साथ 
श्ीजनकात्माजाजी सम्यक्‌ प्रकरेण पूरु हो सुमापुकिया।१९२ # ` 


पुनश्चतान्स्वाष्ट सृष्वीगएन युद चान्ना- 
पयामास शचिस्मितानना । युयं स्वयध्वमदला 
रघुराजधानीमादाय सर्वविभवां सहरासमभृभरिम्‌ 
॥ १६३ ॥ यथा पुरस्नादुपगरद्य चागता जला- 
` वनान्ताँःपशुप्तिभिदताम्‌) तथा समारोप्य ` 
तत्रतत्र सायथा स्थितां सतरःयोग विद्यय।९६४ 1 
तत्पश्चात्‌ श्रपनी प्रिय अष्ट सखियां फे बुलाकस श्री 
चन््रकलाजी ने प्म पू॑क हैते हए कहा आप संसत 
वमव सम्पन्न रासभूमि समेत यह प्रमोद्वन स्वयम्‌ ले जाकर 
: जेः जहां मे प्रं लाया.था उप परार , पूनः स्थापित कर 
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# श्रीलोमश-संहिता ® १७१ 


-श्रा्ये, पशु पक्ती-लत। -चितान्‌-नदी -ज्लाशय समी-यथावत्‌ 
| व्मपुनी योग विद्या फे सलं से पनः रख आइये ॥२९३-१६४॥ 


यथ्रा हि कस्याप्रिन सम्धमो,अ्र्रासावनो 
 तत्रत॒धा विधाय । मनः-समाधाय श्रिग्रान्तिके 
सदाह पेत मां दशय नंज कोतुकम्‌॥१६५॥ 
` जिस प्रकास्ङिसी को किसी प्रकारका भ्रमन हो उस 
प्रकार रोत्रस्थल्ली को स्थापित ` करके, मनको भली -माति 
स्थिर करदे समाधान चित्त सेऽविचार लेना ओर क्स को 
ऽद पनः लगने पवि दष ं शोतरका 1 

-कर-मपज्नताःपंक-शीघ्ःदी चीश्िपाजूके पुपृचले (आना ६५ 
घ्रा -तुःकाक्यं हि प्रभासुतायाः संगद्य- 


-मिःसह वैभवा तदा । गता ठ ताश्रुरान 

 -<ध्रानी मारोप्यसव एुनस्ताश्च ॥ १६९ ॥ 
आचन्द्रमाङ्कमारी कौ वाणी सुनक्र बद मष्ट योगिनी 
समस्त ्रेमव सम्पननाःउप रासस्थली को लक  श्रीञ्नयोभ्या 

.-नो मेह से लाई वी वहीःपर सवान स य्त्‌ स्या 


; पिव का धनः जनक मा. गई ॥१९६॥ 
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१७२ ` ® श्रीलोमश-संहितां 8 


इत्य त सर् मिधिला परदेशे सम्पा रामेण =, 
सहश जान । विसृञ्य सर्वं पुनरव्ययाष्य- 
, मग्रयं चरं च षदाम्यं पुनः ॥१६५॥ 
` इस प्रकार मिथिला प्रदेश मे श्रीरामजी के साथ श्रीजा- 
नक्ीजी सुन्दर रास. विलासि चरित करके समस्त प्रेमीजनों 
को सम्पादन किया पनः श्रीश्रयोध्याजी जाकर अन्य मनोहर “` 
लीला श्रीचनद्रकलाजी ने जेषे जेसे की द वह अग्रिम चरसि -# | 
में फिर श्रगे कहू ¶। ॥१६९७॥ | क 
एवं मह्‌गस रसं प्रत्तं विदेह पुर्यां किल ` 
` -शुप्त्‌ भवेः । श्रीजानको चन्दकला प्रभावनं 
सवे रणम्यंश्ुतिसारमतम्‌॥ १६८॥ | 


हस प्रकर श्री जनकपुरधाम मं गुप्तमव से भ्रीजोनकी | 


जी ओर्‌ उनकी प्रियतम सखी श्रोचन्द्रकलाजूके प्रभावं से कै, 
` सवेषाधरण के किये श्रत्यन्त दुलभ भतिसार सरूप मह - 
राप रत सुख का वर्स! हा ॥१९८॥ 
पिद्धपीठे सुसपे श्रतिगणमहिते ब्रह्मापि- ` 
प्वादि सेभ्ये-शुद ब्रह्मावमासे प्रकटित विभवे 
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शषः प्रीनाम-संदिर्तीक ` ` १७. 
ड कोरिभस्वृसकारो) आश्रारे लोकटतेःप्रकिति ` 
 : भुवने भावनायम्यह्ये -सङकतस्यापि पूरवे म~ ` 
यतु नितरी मे मनो गोदंतेव ॥ १६६॥ ` 
 सिद्धपीठ-श्ुक्यियां दारा सद्म कीतियुशप्राप्त-त्रह्मा 
ब्रिष्णु रादि देष मेवित-शुद्र व्र्मतेज पशं श्रकाश्चितत्कोटि 
ह खयवत्‌ स्वयं प्रकाशमहान्‌ वंभवंको प्रकट करनेवाली समस्त 
` - : लोकों शी आधार-मादनागम्या-शरीञ्चवधपुर से पूवदिशामे 
` स्थित श्रनन्तंत्रह्मारुड की जननी-भरी मिथिललोमूमि जनकपुर 
` ` धाममें मेरा मन आनन्द पूवक यदित होकर रमण करे ॥१९९ 


इत्थं चन्दरकलायाश्च चरितं पर्मादतम्‌ । 
ये श्एवन्ति पटिष्यन्ति भक्तिभवति निश्चला 
॥२००। इदं देवि महा गोप्यं रहस्यं भावना- ` 
| स्यदम्‌। नास्तिकाय न दातम्यं चान्यथा निरये 
व्रजेत्‌ ॥ २०१ ॥ 
: इति श्रीमल्लोमश संहिताया रासरहस्य बण॑नं 
विंशत्तमोऽध्यायः-॥२ ०॥ 


५ ५. 


नन्वे 
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१७५ & - भीलोमश-संददिता छ ~ 

जू का्द्भ.त चरित्र जो | 
कोई सुनेगा तथा पाठ करेगा उक्षको श्रीयुगल प्रथुके व १.4 
कमलां ] अविचल भङ्कि होगी ॥२० ४ । हे देवि पाति! । 
यह परम मोपनीय भायनागम्य श्रीरामरहस्यकरा रतम | 


यह सर्वेश्वरी श्री चन्द्रकला 


वशेन भावदीन श्रद्धा शल्य नास्तिक लोगों फो कमी नहा ६ 
देना चाहिये नदीं तो अनधिकारी को दान देने ` सु पाप ते | 
नरकमेजानाप्डेगा॥२०१॥ `  , ज. 


इति श्री्वधक्शोरदापसत धीवैष्यव प्रमनिचि प्रणीतायां | 
सन्तप्िया व्याख्यायां श्रीमन्लोमश संहितायां . 
`  बिश््मोऽ्यायः॥२०॥ ` ` 


कि, ४ 


णः 
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॥ श्रीसरवेश्वरो-बिजयते ॥ . 
अथ श्रमनिषि' प्रणीता "सन्तप्रिया! व्याख्या समन्वित 


च्मल्लामगसाहता 


एकविंशोऽध्याय 
आ शिव-उवाच 


: इत्य चन्द्रकलायाश्च चरितं परमादुतम्‌ । 
 बाललोला प्रसङ्गेन कथितं ते च सुत्रते ॥९॥ 
विवादानन्तरं देषि साकेते रसमशडले । 
“ नारदश्चन््रकलया बीणा  वा्यमशिन्ञयत्‌ ॥२। 


यह श्री चन्द्रफलाजीका अपू चरित्र श्रीकिशोरोजीङ्ी 
“बाल लीला के प्रसङ्गं के साथ वशेन करके. तुमको सुनाया 

 ॥१॥ ्रीसीतारामजी के विवाह के पश्चात्‌ भ्री्सोष्याजी 
-के रास मणडल मे श्ीचन्द्रकला जी से भीनारद्‌ ऋषिनें 
,बीणा अजाने की कला शिचा प्राप्त को ॥२॥ 

- ओपावस्युवाच- ` 


~ , पण्डे (नान्न [णै | ८ ०९. तः (क = 
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१७६ क्षि भीलोमश-संहिता $ 
शशि बिभ्बदुद्रवं बेदसारम्‌। अनक न्ट ति 
जोयौश्वन्दभानौः सुताया निंधिल देरिति तप॒ 
प्व्क्‌ ज्ञानगम्यम्‌ ॥३॥ 
यह अमत के समान परम पवित्र चस आपके 
चन्द्र दरा रती हई सुध धरि का पान क्रिया, वे 
बेदान्त का सार त्छ-समस्त पाप ताप बिना ज्ञानं बिञदं क 
गम्य धजो सौ तो आचेनले कमोप-कान ` 
चरित्रःसुना ॥ क -> 2 ~ <. : {£ 
पुनवंद भमस्वामिन्‌ रहस्यं  परमादरतम्‌। ` 
त्वक्‌ चन््रकलयस्वं केलोकेलि संयदधवम्‌ १४। 
 -कदाधरीनारदो योगीजरहपत्रो अनीश्वरः । 
स्वेदा तं्क्ञो भक्तां च.शिकतेमि५५। 
'कस्माच्चन्द्रकलयास्तु्वीणोवोचयाय चागतः 
१ शि्तामौप मादे स कथय विस्तसत्‌ (६ 
ष हे स्वामिन्‌ | अपं दुत रम व श्रीचेनद्रकला 
कच स प्रन चथ धः रिसा पनत 
 [भादेवेषिं नारद ` कर्मयोगोचपत पतीशवरर्मशाख - 
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षे श्रीलोमश-संहिता १७७ 
तचव्ञ भक्तजनों के सग्रगएय शिख लिये चन्द्रकलोजी के 
पप्र बीण। जाने की विद्या सीखने कै किये गये ओर हे 
देव देव महादेव | उन्हों ने केसे शिक्ता प्राप्त की वह सब 
कथा विस्तार पूवेक श्रवण कराने की कृपा कर ॥ ५-६ ॥ 


सोता स॒ख्या सखी सा त॒ कथं हृष्टि पथं गता । 
शिक्ञाकालं कथं प्राप्ता राम रास महोत्सवात्‌।७ 
कस्मच्चन्द्रकला शिष्यो वीणावाद्ये बभुव द्‌। 
-सवं वन्यो मुनिश्ेष्ठो गुरुणां परमो गुरः ॥८। 
एतन्मे संशयं चिन्धि प्रीति्य॑यस्ि ते मपि 1 
रपिकानां मनोताह कारिणीकथ्यतां कथा 18 


 ।  श्रीकिशोरीजी कौ मुख्य सखी सदा रास महोत्सवं 
ॐ मग्न रहनेवाली श्रीचन्द्रकलाजी से देवषिजी डो साक्षात्कार 
कंसे हआ १ तथा श्रीनारदजी को शिक्त प्रदान करने का उन 

` को अवस्‌! कैसे प्राप्त हुआ! भोर हे देव! सवेवन्द-पूनि 
भरष्ट-भक्त शिरोमणि-गुरुभ्ां के परम गुरु नारद मनिने 


नशा विद्य ग्रहण करने के लिये चन्द्रकलाजी का शिष्यत 
, कयो स्ीकार किया यह महान्‌ संशय मेरे मनमेहै, यदि 
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& श्रील्लोमश-संदिता $ 


आपको इस दाप्ती परं आन्तरिक रमहोतो रिक 


मन हरण करनेवाली यह सुन्दर कथा इनक आपशंा 


१७८ 


क्रा निवारण. कर दीजिये ॥७-८-९ ॥ 

श्रीशिब-उव।च 

भृत्‌ देषि प्रधदयामि रहस्यं परमाद्ुतम्‌ । 
गोप्याह्गोप्यतमं दिव्यं चरितं स्सवधंनम।९० 


हेःदंवि | परम श्रद्धत गोपनीय से भी गोपनीय दिन्य 
रसं वधक पवने चरित्र वणन करता हं तुप सावधानतापूषक 
म्रम स्रवणं करां ॥१०॥ 


 एकास्मिन्‌ समये देवि ब्र्मलोफे मरत्तर । 
समा प्रदुरमूततित्र देवासुर सेमटभेषा ॥ ११। 
गन्धवाप्सरसो यत्ताः किन्नराः पन्नगापेगाः। च 
गङ्गया मुनयः पिंदाश्वारणाः सम॒पांगता॥१२ 
दवं ! एक बार वरहमलोक मे बही मारी सभा हई 


वहां द्व-दानघ-गन्धृष अप्सर्‌-यक्ञ्‌-किन्नर-पन्नग-जलंचर 
गङ्गादिक तीथ-सिद्ध चारणाद्‌ समी एकत्र होकरथ्ाये११-१२ 
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ॐ भीलोम्रश-संहिता ® 
ठतर देविव्यस्तु वीण पाणि नीशवरः । 
नारदोऽपि समायातो वह्यपुत्रोऽति हर्षितः १३। 
पुनः पुनः रणएन्वीणां गायन्‌मगवतो यशः। 
दुक्तो न मत्तोऽस्ति गायको वायको ऽपर ९४ 
उस सेभामें वीणा पाशिनी रवर-जदावुत्र नारदजी भी 
= अनन्द पूरक हसते हुए आये, मगवानू क यश गाते हए 
घार~बःर बीाको यजाते थे, मनप मेरे समान गायक अथवा 
वाजा वजानेवाल। नोर कोई नही है ह प्रकारके दपं से युक्त 
पे ॥१३-१४॥ . । 
त्रिषुलोकेषु विल्यातो गान्धवेद वित्तमः। ` 
अहं देवासुराचाय्यंः सकेवन्य प्दाभ्बुजः ॥१५॥ 
-गान्धर्वं वित्तमाः सवे यत्र गायन्ति प्रोरुकाः । 
स्वान्छान्‌ वा्यान्समालम्ब्य गायन्ध्यायन्परं 
`: प्रभुम्‌ ॥ १६॥ - 
तीनल्लोक म विखयात-गन्धवं वेद्‌ विशारद-देवाषुरगणों 
क श्राचायं - सर्ववन्य पदाम्बुज मे दं ॥१५॥ गान्धवे वेद्‌ 
विशारद सभी जहां पर आनन्द पूर अपने पजा के 


१७६ 
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१८० & श्रीलोमश-संदितां # 
स्वर्का आध्रय लेकर प्रञुका ध्यान धरते हर्‌ उन्लात के 
साथ गाते थे ॥१६॥ र 


चतुय खो महतिजाः सवलोक पितामहः । 
` सिंहासने समासीनः सव॑लोकनमस्कृतः॥१ ` 
शह नारायणो देवो युप्त भावेन सङतः। 
श्रोतु रामायणं काभ्यं ब्रह्मणा निर्मितं च यत्‌।१८ 
नानाराग प्रबन्धेन गायन्ति मुनिसत्तमाः । 
नाना विधानेन वेदेन्दान्त पारगाः ॥१६। 
महातेजस्वी-सवंललोक पितामह-पर्वलोक नमस्ट्त चतु - 
यख व्र्माजी सिंहासन पर विरजे थे ॥१७॥ हे पार्वति ! उस 
सभा मे मगवान्‌ नारायण ओर मेँ मी गुप्त माव से ब्रह्माजी 
द्वारा निर्मित श्रीरामायण काव्य का गान सुनने लिये आये 
थ ॥१८॥ शरेष्ठ -सन्त मुनि नाना राग प्रबन्ध बंधक वेद 
पेदान्त तच्चज्ञ-प्रथुके स्वरूप को-गुण का-लीलाश्मो क नाना 
भांतिसे गायन गा रहे थे।१९॥ 


सप्तस्परास्त्रयोग्रामा एकविशति मूर्च्वनाः। 
सवास पुत्र कलत्राचयाःसाक्ताद्रप धराःस्रयम्‌।२ ` 


॥। 


ऽ(८वा11€त 0४ (वाऽ ८ वाल 


9८वा116त्‌ 0 (-वा1ऽ८वााल 


८ ध भ्रीलोमश- संहिता. - १८९१ 
-महाह्याद युताः सवे ऋतः षट्‌ सुविग्रह \ 

` खगणेनांडताः साक्ाद्रम्रास रसीत्सुकाः।२९ 
| ` सार्तवर-तीनों ग्राम-इकषीस मूच्छ॑ना-अपने-अपने स्व 
सूपुत्र-नारी गण समेत सा्तात्‌ सूपथर्‌ करं स्वयं बड़ 
उतसाह से सानन्दित होकर भाये । विग्रह धारणकर च ऋतु 
श्रपने-अपने गणं परिवार के साथ च्राये, व्रह्रामायण के 


ऋ भ्रीराम रोख महोत्सव रसपान करने को सभी इमु थे २१ 


आत्पन्नान रतस्तत्र ब्रह्मभावे. व्यवस्थितः} 
;-नारदस्तत्र चागत्य वीएास्वनमथाकरोत्‌ । ३२ 
:; नेतुः गन्धर्वराजं तं तम्ब गान कोविदम्‌ 
 तुम्बरूणा समागम्य बाये बाच मथा भवत्‌।२३। 
हन्द युद्धमारभतां तावुभो गान कोविदो । 
परस्परं जयेच्छन्तो वीणा वाचे पुनः पुनः।२४। 
। श्रासन्ञान निष्डा ब्रह्मभाव परायण नारदमुनि वहांश्रा ` 
। कर बरीरा-की स्वरगति निकालने लगे ॥२२॥ गन्धवंसज 
: गान त्रिया विशारद तुम्बरु उक समा मे थ, उनको हसनेकी 
इछा; से. नारदजी उसके स्वर तान्‌ से. छं चे अपनी स्वर- 
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१८२ ® श्रीलोमश संहितां 8 
गति ले जने लगे ॥ २३ ॥ -बाजा-वाजोर्् के तान तङ 
का परस्पर युद्ध होने लगा, दोनां सङ्खीतक्रलाकोविद्‌ परस्पर ॐ 
एक दूरे को जीतने की इच्छासे बरीणा वाद्य क स्वरतान 
गति सण-्णरे र॑ दङ्गसे बदलते हए श्रलो किक आलाप 
लेते हृए युद्ध कतर पे उतर पडे ॥२४॥ 
` ओरीपंवेत्युवाच- ्‌ 
` भगवन्कथंतुम्बरुणा वाययुदं मुनेरभूत्‌ । ॥ 
देवषि णाः सह महादं पस्तत्केन हेतुना ॥२५॥ 
है भगवन्‌ !. दैविं नारंदजी से गन्धर्वराज तुम्बं का 
वीणा युद्र केसे हुश्रा ? तथो तुम्बरु देवपिं के साथे किंस 
करण वश दष करताथा॥२१॥ 
श्रीशिव उवाच- 5 
स तु गन्धर्वराजो वे विचाघकुशलो महान * 
तद्िद्यानां परीका तालभङ्ं कचित्‌ करचित्‌।२६ 
ष्क कचिदुगवांसकगोति महेश्वरि । 
'एताल्लं ; : - 
प्णुतालं रतालं रहमतालं महोन्नतम्‌ ॥२७ 


हनुमत्ताल कादीनि लक्मीताल मदोद्धतः! 
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& भ्रीलोमश-संहिता.् १८३ 

वादयन्‌ नारेदस्येवे परीचाथ एन पुनः॥२८ 
वरङ्ग पदभ्रष्ट' कविहुगायति गर्वतः) 

गायकानां समुह तु च॒कोप य॒निसंत्तमः ॥२६। 

गान विद्या ईशल गंन्धर्वराज तुम्बर उन षिचयाच्रां को 

` परीं करन फे लिये जोनंबुमंकर कहीं कहीं ताल भङ्ग करने 

लगा ।२६॥ हें महेश्वरि ! वह मदोदधत होकर नारेदजी की 


;: परीका करने केः लिये कहीं कहीं पदं भ्रष्ट गाने लगा 


कमी विष्णुताल-कभी- रद्रताल्ल-कमी वह्मताल-कभी 
मुमत्ताल- तो . कभी लदमीतालादिक कफो बीच बीच 
पंही मङ्ख.करदे, कमी स्वर ग्राम-कमी मृखना-ता्ला- 
दिक पे व्यतिक्रम करदे, सवेसाधारण तो उन प्रदम भेदको 


नहीं जानते ये परन्तु.गायको के समूह मे मनिराज नारद्ज 


उक्र यह चपलता धर्ता देखकर हा गये २७-२८-२६ 
नारद उवाच- 


दमवि्नाय प्रमावंमे वं पणजयि व बतं। 
च्वन्यहुरवशीक्त्य मा प्ररयसि संभान्तरं ॥३० 
अरशिंचितस्छमां दधांञनेतमिच्यति दुमेते । 
नारद मीं ल्ल दुब ! इस समाक वीव मेत्णके 
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१८४ % श्रीलोम्रश-संद्ाता 


समान तुच्छ समभकरत्‌ भको जीतना चाहता ट, मेरे 
प्रभाव करो नहीं जानता हे, तू शिकत दै. मण्ड में माकर 
ठे करता दै ॥३०॥ 


तुम्बरूरुवाच- 


वायविदां न जानासि जानासि बहुभोजनम्‌। ३१ 
यक्नादि कमं कतु ठं प्रतिद्वारं हि भिक्षणम्‌ । 
नारीणां पुरूषाणाश्च कल्पयन्‌ कलहं भशम्‌ ।३२ 
वष्णीमव पिवादेन गन्धर्वस्तमुबाचह । 
म्बु बोला-पाच् विद्याको तुम नदीं जानते, बहुत सा 
भोजन करना हौ जानते हो, यज्ञादिक कर्मं करने के बहाये 
यत्रतत्र भील मांगना ही तुम्हारा कौम है ओर घर-धरमे ची 
रां ॐ वीच भगड़ा मचाना ही तुर प्रिय है, सङ्गोत बिं 
कौन जानते द्रो तो व्यथं विवाद मेँ उतरने की क्य यावश्य- 
कता, चुप हो जायो.॥३१-३२॥ 


एवं प्रवति तो वार मुनेस्त॒षवरूणा मशम्‌ ।३३ 
पुतः पुना रणन्वीणो परस्पर जयेषरिणौ। 


उमुलं भोषणाकरारं सवे षां पश्यतां महत्‌ ॥३४ 


र 
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$®: भ्ीलोमश-सं्दिरता -४ 9.1 
अहोरत्र मद्य डं हरि शङ्करयोखि। 
भयथा शा पिनकिन तथा वीण प्रवाचयोः।६५ 
एवं सप्त दिवानक्तमभृयुद्ध च भीपणम। 
` मुनीन्द्र तुभ्व्वोश्चेव गीत वादय विशिष्टया 
| इस प्रकार नारदभुनि का तम्ब के साथ अति विवाद 
हो गथा, पुनः पुनः बीणा वाजंति हुए दोनों एक दरे को 
 -चरौजित करने प्रयास. करने लगे । समी के सामने भयङ्कर 
[ युद्धः अंहो (दीन)रात्र ` होने लगा, जेषे ` भगवान्‌ भौरि के 
। ` `  ।साथःशङ्करनी का शाङ्गधयुष शरीरं पिनाक 'लेकर तमल युद्ध 
| हथात हीः वीणाः बजाञ हए दोना का युद्ध मचा+सात 
`: „दिनः सातःरातः इसप्रकार: निरन्तर दोना सङ्गोत ` विशारद्‌ 
^. मनीन्द्र नारद तथा गन्धनेराज तुम्बर: को युद्ध चलां ॥ ३२ 
ॐ -१४--३५८३६८॥ ५ 


` ऽतुभ्बरस्तु तदा जित्य नारदं मुनि पुङ्गवम्‌। 

जदासं स सभामध्ये सवे पां पश्यता मुहुः ॥२७ 
जगांमनारदो ग्लानिं तिरस्कार समन्वितः] 

° नशंश पिया युक्तःसभांत्यक्लाऽगमच्छ धा॥ २८ 


नी 
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१८६ ® श्रीलोमश-संदिता $ 

तव शुनि पुङ्ख नारदजी को तुम्बर ने जीत लया सर 
सभीके सामने सभा के बी चे बिजयोन्मत होकर हसन लमा 
॥३७॥ नारद जी तिरस्कार श्रौर ग्लानि से दुखित चत्त समा 
स्यागर करद मन से चले गये, पराजय की लज्जा से णनिने 
-गन्धवेराज को भ्रोपन दिया ॥३८॥ 


-ग्लानियुक्तो बजन्मगे' चिन्तयन्परमेश्वरम्‌ । 
अद्य त्यच्यम्यरं दहं गन्धवे ए पराजितः॥३8 > 
 बभूवाकाशतो वाणी त्यजशोकं महाय॒ने । | 
` भजस्व परमेशानं रामं गन्धवेनायकम्‌ ॥४०॥ 

गन्धवे से पराजित होनेके कारण ग्लानिसे दुखित चिच्च 
` नारदजी परमात्मा का स्मरण कसते मागं मे मँ राज इस 
अपरान के कारण प्राणो का परित्याग कर दूःगा' इस प्रकर | 
भिचार करते जा रहे थं ॥२६॥ उपी समय आकाशबाोणौ ॐ 
हुई किं हे महाभरुनि नारद ¡ विन्तो लोड दो गन्धबनायङ्क 
भगवान्‌ सवे श्वर प्रथ श्रीरामजी का भजन करो | ४०॥ ` 


जजायोष्यापुरीं रम्यां तवाभीष्टं भविष्यति। 
तं जयिष्यसि. गन्धव वीणावादन गायनेः। ४९ 


1 
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ड 


8 शीलोमश-सं हिता १८७ 
3 ` इेषनि। तुम श्रयोध्यापुरी जाओ, तम्दारा अभीष्ट 
पूरा होगा, वहां जने पर वीणा वादन श्रौर गायन में तुभ 
¦ गन्धवराज को जीतने की कला प्राप्त करागे ॥५१॥ 


सात्ताच्चन्द्र कला यत्र वीणा वाये विचक्षणा । 
श्रीरामरासत नवला सर्वयथेश्वरीश्वरी ॥ ४२ ॥ 
तस्याः शिभ्योऽभव मने | वीणां सुशिक्ञणः। 
जित्वा गन्धवंराजानं सवेलोको त्तरं जयम्‌ 1३ 


` गन्धव वेदं [वधिवच्चाधीत्य सुनिसत्तम । 


रामरासे सुखं भुक्वा करत कृत्यो भविष्यसि) । ४४ 
-वीणाबरतीति नाम्नीत॒ रामराषाधि कारिणी) 
तस्याप्रपादतःसम्यक्‌ जिता गन्धव नायकम्‌ ४५ 


बीशावादयपे अति विलक्तण-पवे युथेश्वरियों ॐ ईश्वरी 


श्रीराम रासप्रिला्च में नित्यनूतन उल्लास मयी-सात्तात्‌ 
श्रीचन्दरकलाजी वहां विराजती है तुम जाकर्‌ उनके शिष्य बनो 


सर्वलोक विलक्षण बीणा वादन की सुन्दर शिक्त उनके द्वारा 


प्राप्त कर गन्धर्वराजको जीत सकोगे । ४३॥ है मरनिवर ! 
वरिधिपूर्वक गन्धव वेद्‌ काः श्भ्युयन कर त॒था श्रीरामराम क्रा 
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श. ॐ श्रीलोमश-संदिता ॐ 
दिव्य अलौकिक पुख भोगकरं छत कृत्य हो जा्रोमे।४४।) 
वहां श्रचन्द्रकलाजी की पसे बीणावती नाम होगा सखीका ‰ 
स्वरूप प्राप्तकर श्रीरामरास प्रवेशका अधिकारं प्राप्त कराय, 
उस दिव्य लीके अलोफिक बीण। का स्वर सुनकर मरधव 
नायक को जीतने की समी-कलाये आपकी हृदयङ्गम हा 

` जार्येगी ॥४१। 


नारदश्च ततोऽयोध्यामांगत्य युनि पुद्धवः। > 
` श्रश्व्॑मुतां निषिलाधार भृतां सनातनीस्‌.०& 
व्र प्राकार पर्छि गिरि गह्वरसंयुताम्‌ ॥ 
 सरयूजल कस्लोल मृग पत्तीभिरादताम्‌।) 9 
तामयाध्यां विलोक्येव मता दर्ग दुरसदम्‌ । 


तदा शोकाङलो भूता पपात धरणीतक्ते॥४८। 


एषी आकाश वाशी ` सुनकरं श्रेष्ठ नारदजी ` समस्त 
नगदाधारभूता-निस्य सनातना-परमाश्चयंमयी उस अयोध्या 
री मे थाये॥४६॥ ` कोट-प्रकार-परिखा-पवेत-गहर रादि 
दुग दुग वेष्टितः तथा मृग-पकती पञ्य-लता-इतोसे सुशोभित 
कल्लोल करती हू श्रीपस्यूजी की ` धारासे पिर हर, उस् ` 
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 -& मीज्ोमश-संर्दिता- क १८६ 
क॒ धोप्यापृरी को देखकर तथा ऋतयन्त दुगेम कोटः मःपरेश 
करने की; अपनी अरसतमथंता त्रि्ोर करः नारदजी शोक सः 
ट्य)कूल चित्त पृथिवी `प्र मूच्छितःहो भिर पड॥ ४७.४८ ॥ 

शी षावेत्युवाच- 


। क 

।  :. पारवतीःजी बोजञीं हेः नाथ | नारी पुरूषः सथकरे नीचमः 
: . : नारदजी की अवाध गति है तव नियर नारदजी भीचनदरः 
`  कलाज्ञीके पाषु-भ्यांनना, सक्षे॥ ४&॥. 

| आीशंकर-उतराच । 

॥. त्षिर्यदागत्य पुरीमयोध्यां पूवं ततश्चापि 


प्रिशोकवाध्किम्‌ । स्ेश्वगी चन्द्रकलादि युक्तो 
गमः प्रियाभिः सह. रास॒माशितः ॥५० ॥ 
रासं हरिष्यामि पराडमेकं सङ्स्पमेतरं स.चकार्‌ 
रामः । द्र्याम्यहं चन्द्रकला कथं तां देवी च. 


मना न दश्यते॥ ५१॥ 
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१९ॐ 8 श्रीलोमश-संहिता कै, 

जन नारद्‌ ऋषि शयोध्याजी श्राये उगमके पहले दी- 
श्रशोक वाटिकामे सर्वेश्वरी श्रीचन्द्रकलाज्‌ तथा प्राण प्रिय. ¶. ॑ 
तमा भरौकिशोरीजी के समेत समस्त युथेरियो के साथ प्रथ 
न रासविलास प्रारम्भकर दिया था॥ ५० ॥ एक पद्ध 
 पयन्ते यह रोसविलास जन्य सुख का अनुभव किया जायगा 
एसा विचार कर श्रीराभजी ने यह रास प्रारम्भ किया इष 
बौ चमे मनसे भी-अगम्य उस स्थान में ` देवी चन्द्रकलानी 


का दशन किस प्रकार मे कर सङ्गा, इस ॒चिन्तामें देवषिं च 
मग्न हो गये ॥ ५१॥ 2 ह 
पु सां प्रवेशो नहि यत्र सम्भेन्नारीगणा- 
नामधिकारसम्भवात्‌ । मम प्रवेशो नहि सम्भ- 
वेदितितालोच्यं चिन्तां प्रविवेश नारदः ॥५२। 
^ > . 4 


पुरुषों का तो बहां प्रवेश सम्भव ही नहीं है, ्ियोको 
भी विशेषोधिकर प्रप्र होने पर सर्वेश्वरी भीचन्द्रकलोजूकी 
करपासे ही बहा पचना सम्भव हो सकता है, तथ मेश प्रवेश 
तो किसी प्रकार हो ही नहीं सकता इसी चिन्ता में नोरदजी 
इब गये ॥ ५२॥ 
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` ® श्रीलोमश-संहिताः® १६१ 
स्दन्भ्यायञ्चुवसन्भक्त्या नारदो गदुगदस्रः । 
तदा चन्द्रकला देवीं स्तोतु" समुपचक्रमे ॥५३। 


भममङ्कि भोवसे गद्‌ गद्स्वर-पुललकशरीर-सजलञ नयन 
हृदयम श्रीचन्द्रकला देषीका ध्यान धर कर स्तुति करनेके 
लिये नारदजी धयं धारण कर बोले ॥ ५३॥ 

श्रीचन्द्रकला स्ेश्वी स्तोत्रम्‌ 

` साकेत पत्तन विलास विनोद शीलां सोदा 
मिनी शत सदस विशाल शोभाम्‌ । श्रीमेधि- 
सेन्द्र नगरी जनपृणं सिन्धो प्रोरलासदां सतत 
मिन्दुकलां नमामि॥५४॥ `. 

: -श्री्कितनगर श्रयोध्यापुरीमे नानाविध विनोद विललास , 
परायण अपनी शोभाकान्तिसे जारां चिच्‌ त्कान्तिको लज्जित 
करनेवाली, श्रीमिथिलेन्द्र नगरी जनकपुरधाम स्वरूप जन 

-पृश सद्र को आनन्द लहर से लहरा कर उल्लास प्रदान 
करनेवाली भीचन्द्रकलाज्‌ को मे सदा सदो प्रणाम करता 


हं ५४ ॥ 
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१६२ ॐ भीलोमश-सं हिता, ॐ 


यस्याः प्रभा लोशपतींश्व लोकान्‌ बाह्या , 
न्तरं भक्षयते सवित्रम्‌ ।प्राश्चय्य॑रूपां च षिलाघच॒ 
दत्तां रमेष्टदां चन्द्रकला प्रपद्य । ५५॥ 


जिसकी दिव्य प्रमा समस्त विचित्र लोक ओ्रोर लोक 
पतियों को सवतः प्रकाशित करती रै, तरिचित्र खाश्चय्यम्रयु 
हप धारण कनेवालीःसमस्त दिव्य वरिल्लाप मे. सुदक्त-परम- : 
चतुर-भ्रीसीतारामजी का अभीष्ट पूशं कर लीलादुखको ॐ. 
अति सुन्द्र बनानेबाल श्रीचन्द्रकलाजी के चरण शरणको `` 
 मैग्रहणक्सताहं॥५५॥ , ` 


वन्दे चन्दकलां शरच्छशिमुखीं श्यामार- 
विन्देक्तणाम्‌। भक्तानां भयना शिनीं कसलय 
संकल िद्धिपद्मम। धरीगमेष्टकसी खय॑जन. = ` 
कजावमरे सद संस्थितां -पवशिा. परिपूर्ण * 
तिज्यते दे्ीभनेःशम्प॑दाम्‌ ॥ ५६, - 
शर न्द्रमा समान पूणं यख शोभा आीषम्पन्न श्याम 
भरविन्दरके.समान्‌ कसित गजी ्षोचन। भरीचन्द्र कलाजी 
फी भं चरण वदना करता ह । मोदे मय नाश्च कृरनासी 
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# श्रीलोमश-संहिता १४३ 
कृषा करके आश्रितां के सङ्कन्योकों सिद करनेवाली श्रीराम 
जी का प्रिय करनेवाली श्री चन्द्रकला का सवदा विजय दह 
भ्रीजनकराजनन्दनीड्‌ के घाम भागे विराजमान कन्याण 
प्रदायिनी सर्वमङ्गल मनोरथ पूरणी श्रीचन्द्रलाज्‌ कामें 
भजन करता हूं ॥५६ ॥ | | | 

 अ्ररण नलिनशोभा जितरे पादपद्मं नखर 
` निकर कान्स्य। निजिंतश्चन्द्र बिम्बःजघनयुग- 
 लमेतत्स्तम्भगवं कदल्या विजयकरण दज प्रीति- 
पत्रं प्रियस्य ॥५७॥ ` ` 
अरुण गुलाबी कमल की, शोभाको पराजित करने चाले 
आपके युगल सुचारु चरण दै, चन्द्रमाकरी कान्तिक्षो लज्जित 
` करनेवाली नखों की सुन्दर प्रमा है, कदली स्तम्भ के गवो 
इरण करने पे ति प्रवीन आपकी युग्म जयन हे जो प्रियतम 
के प्रमो पात्र दै ॥ १७॥ 


मृगपति किरी श्रिङ्कणी नू पुरादि कृणित- 
 ध्ृनिमनो्नःपूर्णषीनोनितम्बः। उदर गृदुलरेखा 
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२६9 & भीलोमश-संहिता ॐ 
संयुता रोमराजि्िंलसतियमुनाभा नागङ्कणएडोः 
प्रिस्था॥ ५८॥ स | 
, मृगपति ( केशरी शी )कटि कोन्ति का अपहरण करनेवाली 
तथा सुभग किङ्कणी कलाप के सुमधुरं स्वरसे मनको हरण 
करनेवाली पकी सुन्दर कटि है, पूणं सुपुष्ट नितम्ब 
युगल उसको शोमा श्रथिक घदाते है, उद्र मेँ त्रिवली की 
 मञ्ुल श्रदुल रेखाये' हे ओर आपकी नाभि के पत्त शी # 
< सुकोमल श्याम रोम पंक्ति एेमी शोभा-देती ह, जेसे नाश ` 

णड फे चारं अर घूमरकरं  बहनेवा्ती यष्ुना की श्याम 
धारा ॥ ५८॥ „ <~ | 


मधुर ऽरसिमध्ये वत्त लाकार रभ्य ब्रह 
रुचि त्िताने पृष्ट वक्लोज युम्मे । कनक कलशं - 
मापे दृध्यंकारिन्ययुकते हरसि हदयतापं परेयस 
कामजातम्‌ ॥ ५६॥ 


द दत्र! पकस्यल के मभ्यभाग मे गहरा रिय हृ 
मधुरं मनादर गा पुपुष्ट रमशीय विकसित. उरोज &। 
धारन क्रिये हो तथा करव नकलश के समान कमनीय काम्ति 


२४ 
नः 
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| ॥, भक्तोमर-संदिता #\ १५९ 
शालि षड़डे फोपल कठिनता किये हुए उन दिव्य करमो 
को धारे कर आप प्रिपतम फे मनका अनित हदय सन्ताप 
क] सत्मर हरण कर लेती हो ॥ ५९॥ 


कनकगिरिवरे वा्यान निष्ठौ गिरीशौ 
` सरसि सरसकोको श्रीफलेवाप्यपूपर' । अनित- 
॥ मकरकेतोःकन्दुको ऋीडमाय भवदुरसि किमे- 
` तो शोभमानवुरोजौ ॥ ६०॥ 
हे सेश्वरीज्‌ ! कवन गिरि सुमेरु के समान ्रापकी 
प्रतिभ) पूं दिव्य देह मे ध्यान निष्ठ शङ्करजी मानँ मुगल 
: श सय कर विराज द । अथवा प्रमरस पूणं स्नेदशीतल 
आपके हृदय मेये दोनों रसमत्त कोक क्रीडा कर रहे दँ किंवा 
अलौकिक दिव्य श्रीफल शोभा देते ह अथवा जिसका कोई 
न विजय कर सके एेख मकरध्वज कामदेव क क्रीडा के परम 
सहायकः येःदोनीं कन्दुक कया शापक वच्च स्थल पर शोमा 
देते हृए विराजमान है ॥ ६०॥ 


_कृलित ललितकशटा भूषणानां च राजिः 
प्रियतम कर लग्ना, भाति विदल्लताभा । 


. 


ऽ(८वा11€त 0४ (वाऽ ८ वाला 


9८वा116त्‌ 0 (-वा1ऽ८वााल 


> ® श्रीलोमश-संदिता ॐ 
नवल कनकषस्ली ` मल्लिकापुष्पकीणां तपि 
जनित मनो नप्रंयसः प्रीएनाय ॥ ६१॥ 


एुन्द्र मनोहर ्रापके कण्टे पड़ी हुई विविध आभूषणं 
क पंक्ति प्रियतम की भुजा संयोग पाकर हे श्रीचन्द्रकला 
जू विदय त्‌ लताकी प्रकाशज्ञ कान्ति के समान चमक उठती 
हे । नवविकसित स्वशंलता ( हेम युथिका-पील्लीजूही ) की 
सुगन्धित सुमनावल्ति तथा मालती पुष्पों के साथ गुशी # 
विखरी हई पुष्प माला आपके प्रति क्रीडा सुख .पनेकी ` 
अभिन्लापा रखनेबाले प्रियतम के मनोरथ पृं करने मे बंडी 
सहायक होती है, अर्थात्‌ उन कष्डाभरण तथा विखरी प्य 
माल्तिकोयां को सँवारने के बहाने प्रियतम को आपके उरोज 
का स्पशे कणेल कण्ठस्य तथा आलिङ्गन चुम्बनादि का 


सवप प्राप्त होता हे ॥ ६१॥ 
 कनकरवितमृषा वस्नीलोत्तरीया मिलस. 
भवमल्ली कञ्चफिजल्क रम्या । मधुकर वर 
त्रेभरि मोगन्ध्य नस्त 
न्दम्‌ रि मोगन्धय लुग हरसि हृदयसार प्राण 
नाद्य वृषम्‌ ॥ ६२॥ ` ५ 


# 


& 
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& श्रीलोमश-संदिता ® ९६७ 
हे देवि! स्शं रतन तरिरचित वच्च भूषणालङ्क।र तथा 
ॐ देमतर (स्न) श्वं नीलरेशम की धनी सुन्द्र पाड 
तथा चाद्र्‌ आपकर देह पर विलासं कर रही है । नवीन खिल 
हए कमल एवं माक्ती पूष्पोके शिञ्ञल्फसोरम लोलुप भ्रमर 
भरापके देहरी दिय षुगन्धि पर लुग्ध होकर सुण्डके एड 
मेडरा १हे हँ एेसी प्रम मनोहर मूतिं राप अपने प्रियतम ऊँ 
4 हदय धनको तुरन्त हरण कर लेती दो | ६२॥ 


सधन नव वनान्ते दिन्यकूले सरय्वां षिवि 
धमणि निक्कञ्जे खप्रियांके विभासि । तरुण 
तरुतमाले विचुदाभेऽतिदीप्त्या सघन हदय- 
मध्ये निमंला चन्द्रलेखा ॥ ६३ ॥ 


“श `; भीरु नदी कै दिव्य तट पर सघन प्रमोद्वनान्तर्मत ` 
बिविधमणि निमित इज-निङज्ञा मे आप प्रियतम के अङ्के 
एष सुन्दर लगती हा जंमे नवभुवरक तमाल बे षन 
धनधटा के बीच विजली शी अत्यन्त प्रभा चमक रही हो 
किंवा श्यामघन प्रियतम के हृदय मे नमल चन्द्रकानितिङ्े 
समान श्राप प्रम मनोहरं लग रहीं हो ॥.६३॥ 
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१३ £ श्रील्येमश-संदिता छ 
नभसि निविड मेषः संते कञ्जमध्यं सखि- ` 
सण परीते गायनी भिर्दङ्ः । कणितरव 
विताने स्वग्रियांफे लसन्ती शमय हदयताप 
ततवर तुद्धवच्चं ॥ ६४॥ 
सावन मास आकाश मं सधन मेघ मड रदे ह, उस 
सुहावन सरमय मे कुञ्ञ के मभ्य मं मृदङ्क।दि वाजा बजाकर 
नृत्य गान हाव विलाप्र केलि करनवाल्ी न्दर सदियों से 
परिवष्टित,. नू पुरादि भूषणं के कलरव से युखरित ग्रियतमङे 
डू मं.विराजमान उन्नत वक्ञस्तनी हे श्रोचन्द्रकलाञ्‌ राप्‌ 
हमारे हृदयतापफो शीघ्र ही शमन करने की कप।करिये । ६४ 
शरच्छशङ्भयुखेन्दु मण्डले प्रफृट्ल पदक - 
रुह चार्‌ लोचने । शरीचनद्र विभ्वाभ कपोल मेले 
बन्धुकपुष्पाभुशोभनधरे ॥६१॥ ` ` 
` शारदवन्द्र क प्रकाश को मांति श्राप को. प्रु मण्डल 


परम सुशोभित दै तथा नव विकपित कमल समान सुन्द्र 
मनोहर नेत्र दै, चन्द्रविम्ब के समान गोल-गोल सुचिकन ; 


४। 


४. 
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छ भीलोमश- सहिता छ २६९ 


पेज है 
स्थौ कपोल है तथा दुपहरिया के फूल की-मांति श्रसुण 
कोमल अपके ओः ह ॥ ६६ ॥ 


र वियुच्छय्‌ कुमुद्‌ शोभित दन्तपं्िर्मन्द- 
स्मितेन प्रति निन्दित चन्द्रशसा । केशावली 
सञ्चित वेणिका च पु्यपिंभाति भुजगेव सु्ट- 
ष्टभागे॥ ६६॥ । । 
4 प ङषद्न्दकली भोर विद्‌ च्छटा फे समान आपकी 
छम दन्त पंक्ति शोभा देती हे, काली-चिकनी एूलोसि मूथी 
हृद सुन्दर वेणी ( पटपर की ेशावली ) नोगिन की मांवि 
लटती बदु मनोहर प्रतीठ होती है॥६६॥ ` ` 
` सृणाल नित्यद्मकरो सुलच्णो मेलोक्य . 
रज्य सुखदान परायणो तो । वीणान्वितोः 
चाङ्गलिचालनाश्चितो प्रदशंय स्वात्म कर ग्रहो 
परो॥ ६७ ॥ . . 2 
.; शणाल की कोमलता को नीतनेवालते कमल ॐे समान. 
मदु खलकण सम्पन्न आप दोनो कर्मत त्रलो क्य केराज्य | 
ष रा दान देने र परायणं है, पणा ले उषके तरोप 


ऽ(८वा11€त 0४ (वाऽ ८ वाल 


9८वा116त्‌ 0 (-वा1ऽ८वााल 


१०2 % श्रीलोमश-संदीता 
चपल य गुज्तियां को चलाते हृए आप अपने परमकन्पाण- 
मय श्रोविग्रहका हमको साक्षात्‌ दशंन कराइये ॥ ६७ ॥ 


हंसीव गच्छसि यदा परिनत्त॑नेष मत्तभव- 
त्समुपतिष्ठसि रङ्गमध्ये । सिंहीव भासि सति 
मंरउल युथमध्ये दच्ये कदाहमतिशोभनभाव- 
दीप्ताप्‌ ॥ ६८॥ 


जब घाप शास्र नृत्यक लिये जाती हो तव हंसे समोन 
चलती हो रङ्ग सभा ॐ मध्यमे खडी होती हो तो मतबाले 
हाथी की भांति लगती हो, ओओर सखि.गणोके मध्य मं सिंह 
के समान प्रमाववाली प्रतीत होती हो, एेसे हंस-गति सिंह- 
गति ओर गजगमन तीनों एक-साथ आप में प्रकट ई 
हे श्रीचन्द्रकलाजू! एतौ सुन्दर मावा से प्रफाशमान मापे 
स्वरूप काःहम.कथ दशन.करगे ॥ ६८ ॥ 


रुचिरं प्रियतमेन क्रीडितु कन्दुकेन चप- | 


लतर दशायां लग्न सङ्कीएं केशम्‌ । मद म॒दित- 


कपोलं भाव.सन्जात हासं मम मनसि प्रतिष्डे- 


दपमेतचदीयम्‌ ॥ ६९॥ 


४” 
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॑ ~क भीलोभश-संदिता # ` २७१ 

हेः श्ाराधनीये! प्रियतम ङे साथ सुचिः कन्दुक -कीडा 
करते समय श्चपनी होड जीतने शी चपल इच्छ से शीघ्र 
तापू खेलने मे मस्तक की ेशावलि गृधी हदवो हः 
भवकरो वेणौ का बन्धन दील पड़ जाता है भौर्‌ विषठरे हुए 
कैश ष।म ( पमीने) से भी कपोला से जबसट जातदै. 
तथ मद से मतवाले हृदय की दसी से ्रापक्े कोमल कमन 


खल्ल उरते हे देवि! उस समप कायद मधुर मनोदर 
- शापक रूप दमरि मने नित्य निरन्तर.वाप किय कर ।६& 


दीणा प्रवादेन प्रियं वशङ्करी तदव अलीस्यं 


` जयद्करी सदा। रहस्यमणडारिणि स्वदायिके 
` प्रिय प्रियायाश्च प्रसाददे शभे ॥ ७२ ॥ 


. हे सर्वे श्वरीलू | वीणा अजाने के विवाद्‌(रात्े) सें ्दाप प्रिय 


, तमको वश कर लेती हो तथा उसी कै स्वर से तीनां लोकका 


विजय कर लेती हे,हे रहस्य भरएड।! णि ! आप प्रियतमा खर्‌ 


प्राणनाथ षी शुम छपा प्रदान कराकर जीवको कृताथ कर 


देती हो ॥ ७० ॥ 
तव प्रसादाद्‌ विने साधनैः प्रलभ्य जीवो 
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कर्‌  &@ भीनौम्-संदिता ® 
दि प्रियस्य सङ्गमम्‌ । रदस्य लीलादि शुभाधि- ` 
कारी भवेदधिनायासमयत्नतश्च ॥ ७९॥ ` # 
हे पूजनीये ¡ श्राप कृषा से जीव विना साधन श्रपके 
बिना प्रयास ओर्‌ प्रयत्न कृ भी रहस्यललील्लादि परम सुखकरा 


अधक्रारादहो जाताहे आर प्रियतम का पावन सखम त्राप्त 
हाता इ || ७ 4 ॥ 


ताह भजे चन्द्रकल्ते कृपाएवे यथेश्वरीणां # 
निषिलेक करिणीम्‌ । सर्वाधिकारस्य प्रदायि- 
नी परे नतोऽस्मि मे देदि पियेष्ट दर्शनम्‌ ॥७२। 


ठे कृपासागरी श्रीचन्द्रकलाजी ! मे समस्त युयेश्वरियों 
` की एकमात्र कारण स्वरूपा आपका भजन करता दँ, जीवों 
को प्रयुको सेवाका समी ्रधिकार प्रदोन करनेवाली हेपसतपरे ! 
मं अपके श्रीचरण कमलो में प्रणाम करता ह - ्रापञ्चपते ॐ 
प्रय परमदृष्ट स्वरूपका दशन दनं को ` कृपा.करिये ।॥७२॥ 
प्राण प्रियायाश्चसुमान दायिनी प्राणप्रिय- 
स्यापि सुख प्रदायिनी । स्वकीय चातुर्यं बलेन 
सत्वर विगुच्यमानं हय भयोः समागमम्‌ ॥ ७३॥ 
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क श्रीलोमश-संहिताः$ १८६ 
` ~ ५ दे भीचन््रकलाजी } आप श्पने चातुर्यं क रलं 
~ सुरन्त ही प्रिया प्रियतम्‌ को मनाकर संयोग -करा द्रती हो, 
: परस्पर समागम कराते सरमय प्राणं परियाजूके गौ रवकी रचा 
- केरते हुए प्रियतम के द्वारा सम्मान प्रदान कराती हो तथा 


~ प्राणनाथ को भी प्रियान्‌ दे प्रेम मिलन का प्रम सुल प्रदान 
` करती दो ॥ ७३॥ 


स्वभाषया दामिनि ढन्द“सन्ततेविनि- 
ज्य शोभां रतिमानमर्दिनीम्‌ 1: ्रीस्वामिनीं 
<राजकुमारषस्लमां भजाम्यहं चन्द्रकला परेश - 
रीम्‌ ॥ ७४॥ 

 . अपनी देहकान्ति से बिजली कै समूहो की. प्रमारो भी 
| ९ निन्दित करनेवाली, अपनी ्रपार सीन्द्यराशि से रति,के 
मदका भी मदेन करनेवाली. हम सषके. श्रीस्ामिनी . तथा 
` ीराजङकमारज्‌ की प्राण बन्लभा परमेशखरी भरीचन्द्ररलाज्‌ 
, कासे भजन करता ह ॥ ७९ ॥ ` ' ` 


जानाति कोऽस्या हि परततं ब्रह्मादि 
देवैरपि गोपितं मदद्‌। यागीश्वराणामपि भाव - 
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२०  श्रीलोयरा-संहिता 


. नास्पद्‌ं राजेनदरपुत्रस्य विमोदॐ रक्‌ ॥७५। 


इन सेरी श्रीचन्द्रकलालू का अद्भत प्रभाव दौन † 
जानता? व्रह्चादिक देवता्ोकेलियि भी महान्‌ गोपनीय 
एना रहस्य हे । योगीश्वरो को भौ मावनाप्पद्‌ है उने 


हृदय मेँ इनका स्वरूप प्रकाशित होता है तथा रजेन्द्रह्मार 
ग्रीरामभद्रज्‌ को मी भ्रोश्चयं ग्रे डारनेषाला इन्धा विचित्र 


चरव्रिहे॥७५॥ ~ - र 
अप्रा प्राकतभाव वितं मरोत्तमं रस- 

` रसं महत्तरम्‌ । तवे प्रसादेन बिना न ॒लम्यंते 

, भजामि तां चन्दूकलां सेश्वरीम्‌।।७६॥ ` 

| जोकि माया गुशरदित अलौकिक दिव्य रासरस का ` 

मदान्‌ उम सवेशरष्ट सुख भापदी छपा बिना मी प्राप्त 

नदीं हो सङताहे हे रतेश्वरी में भापक्ो मनवा ह ॥ ५७६ ॥ 
तेवे प्रसादेन बिना रघृत्तमो न मेधिल्लीचापि 

प्रसीदति घ्र वम्‌। यस्याःक्टात्तेण भवेत्परेपसितं 

 भाचक्गम्यं रसराज विहम्‌ ॥७७॥ ` 
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8 भीलोंभश~-सं हिताः " २८२५ 

: हे देविः{ अपिकीः कृपां चिना रधृत्तम पिर्थतमनू त॒था 

विदेहजा प्रियतमाजू की प्रसन्नता नदीं .दोती है यह. र 

सिद्धान्त है इसलिये आपकी जिस कूपा कटाक्ञ से परम इष्ट 

फल प्राप्त होता है तंथा भावेके गम्य रसराज विग्रह प्राण- 

.` नाथ प्रञ् प्रसन्न होते है बह कृपा. कटाक्ञः दस दीनपर भी करने 
क उदारतां दिखारईये ॥ ७७॥ 


„ ` यदाक्गया श्री-गिरिजा-सरस्वती-विधाय- 
रूपाणि विमोहकानि। विधीश पिष्णप्रसुखा 
स्वलीलया वंशीकृताश्चन्द्रकले प्रसीद मे ॥७८ ` 
` : जिसकी ज्ञास लमी-पाबेती-सरखती आदि महा- 
.-शक्तियां :जगत्‌ को-आश्चयम डालनेवाले नाना. प्रकार क 
रूप धारण कर लीला करती दँ तथा जिसके वरशोभूवि ब्रहम 
`. विषु-महादषादि देवतागणं संदा ही रहते है देसी हे श्रीच- 
न्द्रकलान्‌ ख्पर प्रसन्न होजाश्ये ॥ ७८ ॥ 
` .. त्रिष साठ करकन्टुकं यदा भरोच्छाल- 
--यन्ती.गगने कराभ्याम्‌ -उयैजमालक््य ' तदा 
प्रियस्य हतुं मनो दि्यःमनोजकरन्दुकम्‌ ॥७६। 
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२०६ ह श्रीलोमश-संहिता ® 


भवत्यसौ मोह विमूढ चेतसा दासेव साका 


[३ व - \, 
नेकमरता । पराजितश्वाशु तव परसंसां करोति 
हे देवि जयस्छदीयः॥ ८० ॥ 
परियतमे साथ दोनों हाथों से गेदको आक्षाश में उलालती. 
हई जव थाप क्रीडा करती है त प्रियतम का मन हर 
करने ऊ लिये कन्दुक फंकते हुए प्राणनाथ का लकय अपनी 
¦ # 


आर खी चर बड़ विचित्रता से छाती तान कर आकाशे 
उदछल गेन्द की मोर आप ताकने लगी हो, मौर अपने वच्च 
स्थल मे लिपाये कन्दे क्रीडा के उन कन्दुको की ` प्रियतम 
को बडी चतुराई से इसल्तिये लित कराती हो जिस से उन 
उमड़ हुए शरौ फलों को देखकर प्रियतम काम विमूढ होकर. 
समसत बरहमाणडथुवनके एक मात्र भर्त होते हृष मी-आाप् 

लिये दासवत्‌ शराज्ञाकारी हो जाते, है देवि । आपको यह # ` 
मञ्जुल मनोरथ मी तुरन्त सपे हो जाता है, प्रियेतम केलि | 
करोडामे पराजित होकर आपकी श्राधीनता स्वीकार कर लेते 

है ओर “हे देवि । आपका ही विज्ञय हा" एेसा ध्री्ुखंते 

कदकर आप प्रसंसा करते हैँ ॥ ७8 -८ ० ॥ .. | 
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क भीलोमश-संहिता ® 


२०0७ 


+ रामोऽपि खत्कोक कलां निय ह सम्भूय 
घ प्रसंसिता मुहुः । दृष्टा न लोके निखिलं 
पुरातिमा तवाङ्गजं कलशनमिति प्रगर्मे ॥८१॥ 

| सवे श्वर परथ भ्रीरामजोभी श्रापकी कोककला को भली -भाति 

जब देखी तब मोहित होकर बोले हे प्रगल्भे। एसी कोक लीना तो 
संसार मं कहीं भी देखनेमें न राई यह सम्पू कोक्शाल्र 
अपदे शरीर दी इन मनोहर चेष्टां से दी जायमान" 
एसा कहकर बार षार प्रसंसा करी ॥ ८१॥ 
हं प्रसन्नस्तव केलि पेशलेरुदारनमे षण 
भाव भूषितेः। उवाच तां चन्द्रकलां इति प्रिय 

दास्यामि यत्ते मनेप्ितं प्रियम्‌ ॥ ८२॥ 


श्र प्राश प्रियतम प्रच बोले-हे प्रिये । मै तम्हारी केति 
ङ्गीडा मनोहर उदर श्रोनन्ददायकं हावमाव कटाचादि 
से विभूषित को देखकर नत्यन्व ऋ है, ह 
श्रीचन्द्रकले । तुम्हार मनम जो प्रिय ज्लगता हो वह उतम 
वरदान भागो भ भाज तुमको अभीष्ट बर देत ॥ ८२॥ 
श्रत्वा तु वाक्यं परमं मनोरमं जगाद बरार ` 


ऽ(८वा11€त 0४ (वाऽ ८ वाला 


9८वा116त्‌ 0 (-वा1ऽ८वााल 


२०८ & भीज्लोमश-सं हिता $ 


मनसेम्सितं महत्‌ । तपेष्टरूपं लला छदुलभ्‌ 


तवरातिखितं ह्यपरं नकामये । तं तदीयं + 


निगमेरगम्य प्रर्णिु कोऽपि न चास्ति लोके। 
प्रसीदमे दर्शय स्वा रूपं मां पाहि पादीति 
जगाद्‌ नारदः ॥ =२॥ ५ 
श्र का बचन सुनकर श्रीचन्द्रकलाजी बोलीं दे प्राणः 
नाथ । अ पकी प्रमवधर मलको रमाने वाती, मधुर.-बाणी 
सुनकर सथ इछ प्राप्त कर तुको, अरत्ि.दुलेभ अापका -सख- 


रूप प्राकर आपके अतिरिक्त मोर इद भी. चाहना नहीं 


करती हु श्री नारद्‌ जौ कहते द हे देवि ¡ आपक्रा तख वेदो 
को भी अगम्यं लोकमे कोई-आपके महिमा को यथार्थतः 
पं वणेन फरने म समथं नही हे1 आपं स्वयं सभौ प्रकार 


“सेःपरिषूणेहै हे देत्ि। आपिःयुषर प्रपन्न हो ततथाअपने ` 


ल्य नज वरुका दशन कराये, हे `श्रीचनद्रकलान्‌ः! क्री 
` मरी रता करिये मे आके शरणागत ह; इस प्रकार वार वार 
-श्रीनारदयुनि-ने.रिनयपूषक कहकर सकर फियां ॥.८ॐ॥ 
श्रीशिव उवाचं ` :. 


इदं टस्य परमं कथितं -सुत्रते मथा 
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थः परच्चृएयाद्मापि न्रावयेद सिकाग्रणौ | 

` स एव राघव पश्यत्साङ्ः तद्रास मग्डलं ॥८५। 
श्री शिवजी ने कहा हे पाति } यह परम रहस्य, रिक्षं 

का जीवन धन-अ्रत्यन्त गोपनीय चरित्र मेने तुमसे कद 

` उनाया हे सुन्दर व्रतवाली ! नारदधनिङत यहं श्रौसवेश्वरी 

जीकास्तोत्र जो कोई प्रमपू्वंक पाठ करतो अथवाजो 

रसिक शरोमणी इसकी कथा सुनाता है बह सपरिकर श्रीयुगल 

श्र के दिव्य दशंन रासलीला के. समय रासभण्डल मे 

` शराप्त करता हे ॥ ८४-८५॥ 

इति भरचन्द्र$ला सरवँश्वरी स्तोत्रम्‌ सम्पूणम्‌ 


नारदोक्त स्तवं श्रला प्रपत्ा जगदीश्चरी 
कोटि विदुखरभामासा साबिभू ता मनोहरी । ८६ 


नार्दति का स्तोत्र सुन फर प्रसन्न चित्ता जगदीश्चरी 

 भचन्द्रकलाज्‌ कोटि विदत्‌ प्रमा को निन्दित करने वाल 
अपने दिन्य विग्रह से मनशनो इरण करनेवाली देभी प्रकट 
इर ॥ ८९॥ 
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# श्रीजोमश- संहिता & 


योतिषा व्याप्त दृशी युनिनतर निभीस्य च। 
पन्ने यीग्यं सवं रूपं दशंयेत्यभ्यर्याच्‌त ॥ ~ 9) 
वैते द्रच्याम्यरं सा्ताच्चंषा तेव ग्रहम्‌ । | 
त्च हृष कूपया तः शान्तिभवेन्भ॑म ॥८८। 
तवै श्वरीजी कौ उ भहा ज्योरतसे नारदनी ॐ नेत्र 
रद गये, उस तेज क देखनेकी -सहनेशी-शक्ति पने मन 
परं नारदसंनि ने हाथ जौडकर कदा है दैवि! पै अधने ईन 
 अल्परक्कि चत्तो सेभी आपकर दशन कर सङ्‌ . एतदथं 
आप थपने तैन को उतना दी प्रकाश फर जित प्रकाश से | 
आपके दशन पे कोई बधान दपहैवे शरीर शन्तचित्तसे | 
 श्रापका सरूप. साक्तात्कार में करं स्‌ ॥ ८७-८८ ॥ 


सातु संहते खं तेजः मा्तन्माधुध्यं षिग्रहा 
उवाच नीरदं प्रीतया श्रंएं मे केचन मने ॥८६॥ 
कस्म प्रयोजनाय ठं स्तुता मां परर्थयः कथम । 
किमिच्छसि परं कर्यं तन्े दं सुषिस्तरात्‌ ।&० 
प्रीसवे श्वरीज्‌ ने अपने उसं महा की संवरण करं 
पात्‌ महामायं मङ्गल विग्रह को दर्शन कराते हेर प्रभ 


२१० 
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% श्रीलोमश-संहिता# २११ 
पवक नारद्‌ भुन फ़ प्रति कारे मुन { आप मरा बचन 
` भवेथ करिये ओर्‌ किये कि कसं प्रयोजन से आपत स्तुति 

आ्रथना हरा मरा अवाहन क्षियादै! आपं किंयं महान्‌ 
कथक .सिद्धि चदहिते है ! विस्तर पू वेरीन करिये ८६.६० 
श्रीनारद्‌ उवाच | 

~ पुरो बह संमा मध्ये गन्धे नोप भाि्तः। 
` - प्रपन्नोऽस्मि शरण्यां लां महाटुःखेन पीडितः ६१ 
तन्मे शमय देवेशि | कृपया रामवल्लभे। - 
 वीएावाय्य रहस्यं मे प्रदेहि बैकैलेश्वरि ॥६२॥ 
¦ येन मे बिजयो लोके स्वंकलिषु सव॑दा । 


श्री नरिदज ने कही -दै स्र श्मरीन ! पहले एक समय 
जत वैमा ते तिरं मन्ध ने बीरवि्दिन विच से मको 
र कं ववे सम॑ने मेती धीरं अपमानं किया उसं दुःखसे 
दिही शवयातव पिकं वरणं की शर्ण मं 
प्राप्तं हुआ ह | ९१. ॥ "ह भरीरिमेवेल्लभे | अपं कपर 
सीणा वायक्रा- अलो किक रहस्य प्रदानक मेरे मनका चन्ताप 
दण्ट कर देः ॥ ६ र ॥ हि देवेश्वरीः | जिस्‌ सक १ सव 
पदाकाल्त मेश विज्ञय दयी एसी कृपा कर । 
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२१२ & भीलोमश-संहिता 8 


` श्रीचन्द्रकनाोवाच- 

इदानीं रमरासेतु नावकाशोऽस्ति मे चणम्‌ ॥\६३ % 
शिक्तयामि कथं स्थिता वाद्य विद्या महाएवम्‌। 

नास्ति ततर प्रेशस्ते रूपेएनेन सुब्रत ॥ ६०4 ` 
स्री खरूपे तत्रेव भविष्यति गतियंदि । 

तदातां शिक्तये विद्यां गान्धर्वी लोक दुल भाम्‌ ५ 


ति | चन्दरकलाजीने नारेदजी की बातत सुनकर काकि # 
"र ने! इस समय श्रीरामरापोस्सव हो रहा है इपलिषए चण 

म्र मी-सा्काश नही है, तव यहां रह कर तुमको वीशाबाच् ` 
स्वरूप स्द्रवत्‌ गम्भीर भिद्या को ध्ययन कैसे कराड १ 

म तमको अपने साथ ले चलती परन्तु वहां पर इस पुरू 
स्वहप से तुमको प्रेशाधिकार भी प्राप्त नहीं हो सकताहे 
यदि तुम ख स्वरूप धारण करो तो वहां ्रेश कर सक्ते हो ॐ 
ओर उस रासविलास पं ही लोर दुलंमा गान्धरी विया को 

शिता मी मेँ तदं प्रदान.कर सक्र गी ॥ ९३-९४-९५ ॥. ,. 


केथं प्राप्स्यामि तदप॑ देहेनानेन यलतः। ` 
तन्मे कथय देवेथि | सयो यन्मे हितं मवेत्‌ ॥ ६8 
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ॐ 


~ ` श्रीलोमश-संहिता ® २१३ 

` श्रीनारदजी ने सषे शवरीजूा बचन श्रवण कर विनय 

पूषे$ कहा हे देवेश्वरि! इष शरीर सेमे कोन साधन करू 

जिस के द्वारा उस दिव्य नोरी शप को प्राप्त करूं ओर शीश्च 
ही मेरा अमीष्ट सिद्ध.हो जाथ।॥ ९६॥ 


- भरीचन्द्रकजोषाच- 

` जानकी रापयोमंन्तं सम्बन्धं माप संयुतम्‌ । . 

: यसेः कृपा यदा लभ्यो तदपं प्राप्स्यसे तदा ।६७ 
` रामराषाधिकारी वे तदानीं तवं भविष्यसि। 
-चीए वाद्यस्य शि्ताःतां करिष्यामि तदा.स॒नेऽ = 

-राम रास सुखं दिव्यं शि्नामन्त प्रभावतः। 
“प्यते ठं रोः पादश्रसादाच्चापि दुलभम्‌€ € 


ˆ ˆ श्रीवन्द्रकलाजू न कहाहे यने! श्रीसीतारमजी का 


युगल मन्त्र मावना सम्बन्ध संयुक्त श्रीपद्गुरु की छप से 


: जंबश्राप्तकरोगे तव वह दिभ्यनारी िग्रहश्रहशःकरःसकोगे 


श्रीरामरत्तिमेरडल परमेश -का-यथिकार भी-तभी दोगा-बीसा 
अजाने की ` अलोक शिन्ता मी हे हनि! तभी मैँश्रदान 


` करू गी, भीसद्गुरु की छपा दृष्टि तथा श्रीपुगरलमन्त की 
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२९४ ® भीलोमश-संहिता ॐ 


रिक्ता के प्रभाव तेश्रीरामरासोत्सव का दिव्य दशन भना- 
याप तुम प्राप्त कर सके ॥ € ५-६८-९६ ॥ ५ 


 अ्रीनोरद्‌-उवाच- | 


तन्मन्त्र भावना युग्मं सम्बन्धं स्वात्म सम्भवन्‌। 
सेवां स्वस्याधिकारं च प्रदेहि सकलेश्वरि।१०० 
तवां हिता कुत्र गच्छामि यत्र मेऽतिहितं भवेत्‌ । 


यह सुनकर नारदजी बोले-हे श्रीपते श्वरीज्‌ ! मे श्राप 
के श्री चरणों को खोडकर शरोर कहाँ जाऊ र्हा जाने पर 
` मेरा श्रत्यन्त दहितश्ो, में तो अपनी परम हितकारिणी श्राप 
कोही जानता हू, अप ही कृपा र युगलमन्त्र राजका उप- 
` देश सम्बन्ध-मावना अष्टयामादि रहस्य प्रदान करिये, जिष 
केद्वारा प्रथुकी अन्तरङ्ग निज सेवाका अधिकार प्मेमी | 
प्राप्त दहो॥ १००॥ ॐ | 


इतिश्रुखा कृषमुति साच्ताचन्द्रकला स्वयम्‌ ११० 

प्रदाय मन्त्रयुगलं सम्बन्धं मावमातमनः। `. 

भृह्ारं सवसारं च रहस्यं गोपितं च यत्‌॥१०२ ` 
` नारद शुनके श्रद्धाभक्ति युक्त बचन श्रव केर साचाद्‌ 


# मी कि 11 


ऽ(८वा11€त 0४ (वाऽ ८ वाला 


9८वा116त्‌ 0 (-वा1ऽ८वााल 


छ ` श्रीज्लोमश-सं हिता $ २१५ 
ऊषामूतिं श्रीचन्द्रकलाजू ने स्वयं कृषा कः युगलमन्त्रा दश 
सम्बन्ध भावना -आरमस्वरूप परिचयपवेरस सार शृङ्गार स्त 
का गोपनीय रहस्योदि सब्र मिथि पूवक प्रदान कय) 
शरीर कदी ॥ १०१-१०२॥ 


: वीणावतीति नाम्ना वै प्रस्याता तवं भविप्यसि । 
, जपमन्रं स्वमात्मानं स्त्ीरूपेणेव चिन्तयन्‌।१०२ 
“ ततो रासाधिकारस्ते भविष्यसि न संशयः। 
तदा विद्यं प्रदास्यामि वीणा वा्यादि दलेभाम्‌ 
~ । १०४। इल्युक्छान्त्दधे सा तु भ्रीमन्न्द्रकला 
` सखी । नारदस्त॒च्चकाराथ रदस्य स्थिर 
चेतसा ॥ १०५॥ 


हे युनि! आप ्चपने इस देहका विस्मरण कर दिव्य 
` सी स्वरूप का चिन्तन करते हए युगलमन्त्रराजका जप्‌ 
 करियि। श्रथ उस दिव्य देहम श्राप बीणावतीः सखीके नाम 
से विख्यात बनोगे; तब रासमण्डल प्रवेश फा अधिकार भी 
 निस्सन्देद आपका प्राप्त होगा, उस समय देवदुलेम वीणा 
वाद्न विधा कामौ मे आपको दान करूं गी । एषा ककर 
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२१६ # -मीलोमश-सं दिता कै 

भींभती चन्द्रकला देवी वहीं अन्तरध्यान हो गै, नारदथुनि 
भी -उनकषा उपदेश हृदयङ्गमकर एकान्त वित्तसे स्वस्वरूप 
की भावन। तें तल्लीन हो गये ॥।१०३-१०४-१ ०५ ॥ 

तदु पदिष्टेन मागेण लेमे तद्वाव `रूपताम्‌ ॥ 


तेन रूपेण तत्स्थानं मघ्वा तद्रासमशडलम्‌ । १०६ 

श्रीमच्चन्द्रकलायाश्च वीणावि्या मथाभ्यसत्‌। 

अतिशीघ्रतया सां विद्या श्ा्ता कलावती {१०७ + 
- बीणावतीति विल्याता-साऽयात राप्षमशडलं। 
रूपेणैकेन सा निस्य रमते राम सन्निधो ॥१०८ 

भ्रीचन्द्रकल्लाजी के दारा उपदिष्ट मागं से प्राराधना 

करने से नारद्‌ युनि शृङ्गोरभाव के अनुरूप विग्रह प्राप्त .कर 

सके शरीर उसी सखी खरूप से उसं शस भण्डल मे प्रवेशा- 
वधिकारपयि (वी श्रीचनद्रकलाज्‌ की" कंपासेःबीशो बिधाका 
-अर्ासं किया, शरीर शीघ्र ही सेमस्तकलवशंत्वीशा बोदन 
विसे म्पे हेय, रसिमरडलं मे निर वीशाधती कलो 
केने नंरिदजीश्रस्योत हो गये; तकेषदकं पं से दपि 
दासर्वदा श्रीसीतारीमिनी ककरा "सानिध्य "सुख गने क 
गलिये वीं रहते है || १ ०६१ ०७-१० ८ | | 


# 


१४ 
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क भीलोमश-संदिता क २१७ 


आगत्य व्रणो लोके पूवंवत्सः महामुनिः। ` 


रचयामास सविधे षिधेराक्नानसारतः ॥१०६॥ 


तुम्बुवांयाश्च गन्धां गणाश्चाप्सरसां तथा। ` 


-समागता हि मनयो यत्त किन्नरचारणाः ॥११० 


तत्पश्चात्‌ नारदजी-पूववत्‌ पुनः वरह्मलोक में आये ओर 


` पितामहको आज्ञानुसार सङ्गोत-सभा का ` ओथोजन रचा । 
उस्र सभामं तुम्बरु आदि -गन्धदे-भप्परार्नों के समूद-यत्त 
` किनर चारश-युनि आदि समी बड़े उत्साह से ` कोतुक 


देखने श्राय ॥.१०६-११०॥ 


` चक्र गेन्धवं विद्यायां वीणावाद्यं मनोहरम्‌ .. 
नारदेन स गन्धर्वाय वादन तत्परः ।॥१११॥ 
स्तवा पूवं काल ततर स्वात्म चातुर्यं कल्पने 
किञ्चित्कालं परतीच्येव तेन जातो मुनेःकल्तिः१९२ 
 नारदस्पुम्बरू' जित्वा सवं विद्या कलासु च। 
जडीकृतः प्रभावेण वीणावाद्येन सत्रम्‌ ॥११३ 
` सात्ताच्चन्द्रकलां शिष्यो बभृव मुनि सत्तमः। 
 तद्रदुशन्धरवराजो वै शिष्योऽभृन्नारदस्य ह्‌ ।११४ 
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५१८ & श्रीलोमश-सं {दिता $ 


इयेवं कथितं देवि चरितं परमाद्तम । 
देये श्चन्द्रकतया वीणा बादन शिक्षणम्‌ ।९१५ ¢ 


इति धरीमल्रोमश संहितायां एक विंशतितमोऽध्यायः २१॥ 

उस महती सभा मेँ हे पार्वति ! नारदजी - ओर तुम्बर 
दोनों ललित वीण वाच वजाने लगे, गन्धव विचा व्रिशारद 

उन दोनों का बाद अद्ध चलने लगा, पूवत पराज्ञय का स्म- 
रण कर नारदपरुनिने इछ समय अप्रनी आत्मगत चातुरीको 
छिपा रखी परन्तु गन्धर्राज जब पुनि को पुनः परास्त करने 
की कामना से्ागे गति बहूनि लमा तब देवपिं नारद ने 
उसकी समम्त कलाओंको अपनी कलाक सामने तच्छ जडी 
भूत बना दिया, अपने दिव्य सङ्गीत फे प्रमाव से उसको चुप 
कर दिया, तव जिस प्रकार साक्तात्‌ श्रीमतीचन्द्रकलाजी करी 
शिष्यता स्कार कर मुनि ने गुह्य गन्धत्रं बिद्या प्राप्त क्ती 


थौ उसी प्रकार गन्धवराज तुग्र भी नारदजी का सुङ्कीत 
शिष्प बन गया, समामे समी लोगों ने नारदनी का ओर 


उनके परमगुरु शरीचन््रफलाजू फा जय जयक्कार किया।हे 
देवि ! यह परम श्रद्ध त चरित्र श्रीचन्द्रकलाजी दवारा नारद 
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# श्रीलोमश-सं हिता ® ` २१६ 
जीका घीणा शिक्षण प्रप्त करने का गुप्त रदस्य मेने-तुमको 
परम पूवक श्रवण कराया अधं ओओर कया सुनना चाहती द 
कहो ॥ १११-११२-११२-११४-११५॥ 
इति भरीगरवधशोरदास श्रीवेष्ण्व प्रेमनिधि प्रणीतायां 
सन्तप्रिया व्याख्यायां समन्वितायांलोमशकंहितार्या . 
एकविंशतितमोऽध्याय ।२१॥ 


श्रीीतारामचन्द्र युगल प्रथु की जय 
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श्रथ श्रेमनिधि' प्रणीता सन्तप्रिया व्याख्या समन्वितायां- 


नि ® ®^ [। 9 
श्रामल्टामग-खह्तासा 
द्वाविंशतितमोऽध्यायः 
श्री शिव-उवाच 


अन्यच्चण चिं मे श्रीचन्धकलया कृतम्‌ । 
अशोक बारिकाययां वे गोप्य लीला विधापकम्‌। १ * 
यतस्त्वं पात्रमृतासि. ततो वच्यामिते भ्रिये। 


हे गिरि राजकुमारी [ इस खस्थलीला भ्रव म तुम्हारी 
अत्यन्त प्रीति होने से में तुम्शरे कहे पिना ही उत्तम पात्र 
जानकर तुमको गुह्य लीला सुनाता ह, हे प्राणप्रिये ! अशोक 
वाटिका मे श्रीमतीचन्द्रकलाज्‌ ने अरन्य एक प्रम अद्भत 
. चरित्र किया हे बही कथा तुमको सुनाता हँ सावधान होकर 
भरद्वामङ्किपूवंक प्रम से सुनो ॥१॥ 
एकस्मिन्समये देवि | रास मरडल मध्यतः ॥२॥ 
युग्मपत्त विधायिन्यः सस्यश्चेव परस्परम्‌! 
भूष्यकुवत्‌ विषादं वे पत्तद्य समाितम्‌॥३॥ . 


श | 
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ष श्रीलोभश-संहिता # ३२९१ 


काशविद्विदेह नन्दिन्यौः परत प्रति पादिका 
कारिवत्त्‌ राजपुत्रप्य शशंपुःकीतिमज्वलाम्‌ ।४ 
हे देवि !एकब।र रासमण्डल के मध्य मेँ दोनों प्तौकी 
सख्यां के बीच शपने-श्रपने प्तस्थापनकी चेष्टामं 
चडा विवाद मच। | कोद तो विदेह मारौ का पात्व प्रति 
पादन करती थी तो कोर चक्रवतिंङमार फी उज्वल कीरतिका 
गान छर भपने पत्त का समथन करती थौ ॥ २-३-४॥ 


एवं कोत्‌रलं चक्रः से-खे प्ते समुप्युकाः। 
खशडनं मण्डनं भूरि श॑स्ननयायानुदशंनेः ।५। 
प्माणएमभतेनिसिलेः परतयक्तादि प्रदर्शनात्‌ 
शरणागत रक्तायां पुर्ययापरतासनम्‌ ॥ ६ ॥ 
रक्षणे तत्पराणां च म॑णे दःखदायित।म्‌। 
मित्रं शत्र॒तायां वे कस्याधिक्यं प्रदर्शंये ॥७॥ 


इस प्रकार अ्रपने-ग्रपने पक्का विजय कने द्धे लिये 

सभौ बड़ी उत्कण्ठित रही । श्रपने पर्त का मण्डन तथा 
अपर पक्तका खण्डन शास््रानुङ्क न्याय सङ्गत कर रही थी 

` भ्रत्यक्ञादि प्रमाणो को मी दिखाती इई शरणागतौं की रक्तामे 
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२२२ ह श्रीलोमण संहिता % 
कौन अधिक प्रष्टदर यदी सिद्र कने मे श्रपनी सम्प्रव न 

` शक्तिलगा रहीं शरी । कितनी हसी विचा रौ शित्त 4 
की रतो तथा मक्त सन्नापी दृष्ट कानाणशरग्न मण 
मित्रता शत्रृता मे कौन किससे श्रधिकरद् क्या वताया 
जाय ॥ ५-६-७॥ ` 


युग्रीवादि कथीन्द्राणां रात्तसीनां च मर्पषे। 
तमाःशीलत कृष्णा श्रीसीताया मताधिका।२। + 
मित्रत च हरः प्रीतिः शत्रुख च वधस्तथा 


कोई कहती हँ “हम तो किमी का पचन लेकर यदी 
, घात उचित समती ह कि-पुग्रीवादि आचितो का सेवां 
विलम्ब्र हो जान से उस दाप के दणडमें श्रीलच्मणजी द्वारा 
कितना भय-त्राप्र दिखाया गया परन्तु श्रीस्व।मिनीजने अपने 
दद का सभा प्रकार स दुःख देनवाले-जयन्त तथां राद्भी 
आदिक दणड दते समय प्रथुकतो श्रौर मारूति कुमार कर 
निपरारण करं अत्यन्त कृपा पावशता प्रकट कर्‌ दिवायो द, 
प्रभु मित्रांसे प्रीति करना तथा शत्रुका वरध गना यह नीति 
>गरवदारमे ललात दें परन्तु श्रीक्विशोरीजी शत्रु-मित्र समी अपने ` 
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| ॐ भीलोमश-संहिता # ` २२३ 
ह्य जानकर सब का परम कल्याण चाहती किष 
को दण्ड प्रदान नहीं करती है ॥ ८ ॥ | 

आ्रीशिव उवाच- ` | 


शेथिव्यं स्वातमपन्तस्य दृष्टवा राजीवलोचनः। 
इति सञ्चिन्तयामास हदि संयतचेतसा ॥६९॥ 
यद्यहं चात्र तिष्डमि तदा हास्या भवेन्मम । 

` मत्यत्ञ निरतानां ये मनो ग्तानिं भविष्यति ।१० 
तदा हास्यं करिष्यन्ति सस्यः सास्तु मे बहु! 
ततोऽन्यत्र बनाम्यंयवादः शान्तो भविष्यति।९९ 


श्रीशङ्करजी बोले-हे पावेति ! राजीवलोचन प्रथने अपने 

प्रक्षकी शिथिलता देखकर. मनमे स्थिर चित्तसे विचार किया 

यदि श्रव यहां पर रहा तो मेरी हंसी होगी, तच मेरे पक्त 

 वाल्लो के मनमें स्तानि आवेगी उनका गिरा हु्रा मन देख 

कर्‌ पर पक्तीय सखियां मेरी ओर भी हसी करे गी इसल्िमे 
यही उचित है किमे आज अभी.कहीं अन्यत्र ` चला जाऊं 

देखा करने ते त्रिवोद्‌ श्चपने शान्त हो जायगा। £ -१०-११॥ 


इति प्याजेन केनापि राजपुत्र जगाम ह । 
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२२४ ` # भीलोमश-संद्दिता कि 


एकान्ते कुज्ज गहने खातानं गोपयन्रहः ।१२। 
ग्यतीते त॒ कचित्का्ञे विस्मयः सुमहानभूत्‌ । 
सखीनां चेव सवासां मनस्तापोऽति दस्तरः।१३ 
मनांसि तस्करोऽस्माकं हता कामं धनानि च। 
गतवान्‌ कतर देशेषु पश्यध्वं सत्रं च तम्‌ ॥१४ 
ततस्तु सहजानन्दारूपिणी सकलेश्वरी 
पिरहोकर्ठिता भूत्वा द्य दतिष्ठत्सदाङ्गना।१५ + 
एेषो विचार कर किमी बहाने से राजङ्कमार अन्यत्र 

केही चत्ते गये, एकान्त गहन नि्ुञ्ञमे अपने को चिपाकर 

ठ गये । कुलं काल वौतने पर वां एक बडा विस्मय हु 
समी सखियों फे मनं कां वह विनयोन्लाप नष्ट हो गया 
मनम प्रियतम के वियोग का दुस्तर विरह सव को सताने 
लग १ बह टिल चोर हमारा मन हृदय घन चुर कर कदां 
चला गया भप लोग सव जगह जाकर देषो ! पता लगा ! + 
शीघरही खोज कर लानो] रेभा कह सदजानन्द्‌ स्व 
रूपिणी सवे शवरी श्रीक्किशोरीजी अपनी आरमीय अङ्गना 
सिया समेत विरह मे व्याड होकर आंख मद करवेढ 
गयी.॥ १२-१३-१४-१५॥ । 


# ` 
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` ४ श्रीलोमश-संहिता क २२५ | 
अन्वेषणे रताः स्वाः कुञ्जे-कंञ्जे बने-बने । 
अन्वेषणेन न प्राप्ता राजपुत्र विचक्षणाः॥१६। 
ततशविन्ताकुलाः सान्तादिरदयसक्त मानसाः । ` 
` पुनः पुनमेनस्तापं कुवन्त्यो रामबल्लभाः ॥ १७ 
` इञ ङु मे, वन -वन मे सर्वत्र स सखियां खोजने 
लगी, परन्तु कहीं राजपुत्र का पतान लगा। तप्र चिन्तासे 
 चयाुल विरह बेदनासे दुखित चित्त रमवल्लमा प्रम बिल- 
चणा वेसव विलाप करने लगी | १६- १७॥ 
श्रीसीतोवाच- ` | 
` , यस्माभिमेलिया वादे पराजित्य पलायितः। 
न सोऽस्ति यः प्रियतमं पुनमामद्य मेलयेत्‌।१८ 
करि करोमि क गच्ामि स उपयो न दश्यते । 
` येनोपायेन पश्येयं वल्लभं श्यामसुन्दरम्‌ ॥१६। 
कन्दर्पकोि . लाव्यं मधुरं -रसविग्रहम्‌ । 
अस्माकं हष॑ंजनकं नानालीला षिधायकम्‌ ।२० 
एवं विलप्य सा त॒ष्णीं भूता शोकं समन्विता । 
अधोमुती शोचतीव षिलिखन्ती महीतलम्‌ \२१ 
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२२६ & श्रीलोमश-सं हिता $ 


शोकरिशोरीजी बोली “दे सियो ! आप लोगी न भप 
ते विवाद कर राजङ्कपार को हरा दिया, इसलिये बे यहा से 
चले गये, राप समं कोई ठेसा नहीं है जो प्रिषतमको खोज 
कर आज पुनः उनसे मेरा मिलन क देवे ॥ मे क्या करू { 
कहां जा १ किस उपाय से श्यामसुन्दर मिलेंगे ! कोई 
ठप उपाय जानती हो तो धता जिस उपोयसे प्राणवल्लभ 
प्रियतम कामँ दशन पा सकं ॥ कोटि कन्दपलावएवधाम 
मधुर~रस बिग्रह-नाना भांति केलिकला विलास विलक्षण 
हमारा हषं वद़ानेवात्े-राजीवलो वन कहां च्ञ गये" एेा 
बिल्लाप करती-करती शोर से विकल दय ्री्रियाज्‌ चुप 
हो गई, थिवी शो नखोसे खोदती हई नीचे दह करके मौन 
होकर बैड गेई॥ १८-१९-२०-२१ ॥ ँ 
देवि ! तदन्तरे श्रीमङ्राजपुत्रोऽति शिह्मलः। 
जग्राह वंशिका दिव्यां काममन्वमयीं पराम्‌ ।२२ 
भां -आं क्ली नलीं कामरूपे मे मल्राएवे्लमे । 
आगच्छागच्छ देवेशि सीते सानन्दरूपिणी ।२३ 
का सम्यक्‌ बादयामाप्रतखवित्‌।२४ 
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कि ५ोत्तोमर-सहिता # २२७ 
` हे पावहि | इी भौत पे भीरजन््रकृमार्‌ प्रिया जूक 
बिरह भे स्यन्त पिह्वस होकर उनको पनी भर्‌ भा$पितं 
करने ॐ लिये धपते हाथ ते दिव्य काममन्तरमयी सवश्रष्ट 
वंशी को लेफर जाने लगे । “शां -भां क्लीं कलां"! भादि 
काम बीजमस्मरों का प्रयोग लगाकर, हेप्रिये ! हे प्राण्व- 
ल्लमे ! हे दिव्य कामस्वसूपे | हे सीते | दे श्रानन्द स्वरू 
पिणि। ! हे सवे देवेश्वरी ! भाप शीघ्रही श्रकर मेरे हृद्य 
ङो भरन्द प्रदान फरिये, प्रयोग के विधानानु्ार अन्त में 
"कलं -क्लीं स्वाह आदि मन्त्र से अभिमन्तित कर॒ सवं 
तख विशरद्‌ राजकुमार व॑शीध्यनि का विस्तार करने लगे 


ञुरल्ली बजाने लगे ॥ २२-२२-२४॥ ` 

तदध्वनि सा समाकणशयं पिरहोस्ादिकां पराम्‌ 

श्रङ्कष्टचिनत्ता चकिता द्य दतिष्ठ्तदासनात्‌।२५ 
ुदिंशं वीक्तयन्ती छत्रेयं वंशिकाध्वनिः। 

तत्र गच्ाप्यहं सद्य चेति निश्चित्य त्रा ।२६ 


भिरहोत्पादिश्ा उस परम रमणीय वंशीध्वनि का श्रवण 
करते ही चकित मन से अकृष्ट होकर अपने चासन पर से 
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२२८ ® श्रीलोमश-सं्दिता# 
श्रोभ्शोरी जी उठ गई, र यह मनोहर ध्वनि ् ९ 
आती है ? इसको परता लगाने के लिये चारों ओर देखने 
लगी, मनमें निश्चय कर लिया कि जहां से यह धमनि र 
हे वहीं जाती ह २५-२६ ॥ । 
ततश्चन्द्रकला दैवी चेष्टा विज्ञा पचोऽत्रवीत्‌ । 
मेधिलन्द्र सुते देवि | कथमुद्िन मानसा ।२७। 
गन्तुमिच्सि तत्रेव यत्रेषाध्वनिरुत्थिता।  * 
अकषयामि तं चात्र वयया वीणसंस्थया॥२८ 
राजपुत्र बलाततणं रुशीघं मनः स्थिरम्‌ । 
यदि नायालपतावत्र राजपुत्रो महावलः ॥२६॥ 
तदा वीणांन गृहणामि प्रतिङ्नामेऽति सुस्थिरा 
्रीस्व। मिनी जी कोचेष्टाकों मली-मांति परखने बाज्ली 
| भीवन्दरकलादेवी ने उनका मनोरथ जानकर डे परम से मा 
॥ मथितेन राजङ्मारी ! आप इतनी वपाङ्कल कयां हो रही 
हो १ जिस ध्वनि शो सुनकर आप विवश हो वेशी बजने 
बाजे के पास जाना चाहती हो उत राजङकषार को मेँ अपनी 
बोणा फे स्वरसे अकरिति कर वश यहां खौंव लाती ह 
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ॐ 


, & श्रीलोमश-संदिता. ® २०६ 
माप अ्रपने मनको स्थिर करे, रापो अपनी थोर खी चन 
वाला स्वयं ही क्यों न खीचाकर यां चल्ला श्ोवे, क्या 
उनकी बन्शी से ्रापङ्धी यद वीणा डु कम प्रमाव वाली 
थोड़े हरै, श्रापके सामने मे दद्‌ प्रतिज्ञा ररती ह कि महा- 
वल राजङ्कमारं को यदि भाज षीचकर यहांनवुलोल्‌ ता 


 . यह चीणा पिर कमी हाथ में न उडाङऊ गी ॥२७-२८-२६॥ 


अत्रव. तिष्ट राजेन्द्रपुत्रि ! केति सुसंविदे। 


पश्य कौतूहलं मेऽय त्यक्छा शोकं मेहंत्तरम्‌ ।३० 


 द्वारिदयारिप्रतिहायः स्थापयिष्यामि यत्नतः । 
:श्रेशं राज पुत्रस्य. वारणाय य॒शस्िनि।॥३१॥ 
.अमाङ्ञया प्रिना तस्य मदवनङ्कतेऽपि च । 
न प्रवेशो भवेदत्र राजपुत्रस्य धीमतः ॥ ३२ ॥ 
तत्समीपे प्रतिहारी सन्देशं नयते तुया। 
मत्समीपे प्रेष्यतामिति मे निश्चिता मतिः।३२। 


केलिोषिदा हे भ्रीराजङ्मारी जू ! भाष यदीं रहिये, 


 ,भ्रापको कीं जाने का काम नदीं है १ भप को खीचने 


माला आकपित होकर स्वयं यहां आ जायगा, शोक का प्रि 
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@ भील्लोमश-संहिता $ | 

स्यागकर माप श्रोज मेरा कौतक देखिये । दर दार १९ ॥ 
परिदा खड़ा कर देती, हे यशस्विनी ! राजकुमार फे 
कसमात्‌ परेश का.निवारण करने कै लिये मेँ रेरा कवी 
ह । मेरी आज्ञा बिना कितना ही विनय निहोरा कर १५ 
परम चतुर राजकुमार को मीतर न आने देवे, सन्देश व 
उनका को$ दृती आवे तो उसको श्राप सीधा मेरे निकट 
भेन दीनियेगा,मेरा यह निश्चय हे कि म उनको यहां बुल 

: करी बोड़-गी ॥ ३९-३१-१२-३२॥ `. 

इति श्रुता वचो देवी हषं विस्फारितेत्षणा। ` 
कुर यतनं प्रिये शीघ्र प्रियः प्राप्नोतु मां यथा।३४ 

ठेस बचन सुनकर श्रीचन्द्रकला जी से आनन्द से 

त्रिकधित नेत्र बाली श्रीस्वामिनी जू बोली-हे प्रिये | . श्राप 
शीघरही एेमा यत्नकरे' दिप्रियतमन्‌ तुरन्त ही से ॐ 
माकर मिलते ॥३४॥ .. 3. 4: 
ततश्चन्दकला देवी प्रतिद्रारं शतं शतम्‌ । 

स्थापयामात्‌ विधिव च्टीहस्तान्‌ ससीगणान्‌३५ 

स कचतादते कुञ्जे ससिमि बहभिरते।. .>; 
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& भीलोमश-संहित। छ २११ 


महाह रत्नपयंह् संस्थाप्य सकलेश्वरीम्‌ ॥६६। 
अहमाकपपिष्यामि राजपुत्रं कलाषिदम्‌। ` 
बोधयामास विधिष्‌ वीणामादाय वेगतः।३७। 
तत्पश्चात्‌ भीचन्द्रकलादेवी ने प्रत्येक द्वार पर सौ-तौ 
ससि्यों फो सूब समफाकर हाथ पे खडी धारण कराकर 
परे पर नियुक्त कर दी । सात आवरण के अन्द्र नि कुज 
मे रत्नपयङ््‌ पर सर्वेश्वरी श्रीस्वामिनी ज फो विरजमान 
कराकर श्रेष्ठ शष्ठ बहुत. सौ सखियों को उनकी परिचयां में 
लगाकर मे अष कलाविदो मे शरेष्ठ राजकुमार का आक्रषण 
, करतीं ह आप स्थिर मनसे नन्द पूषेक यहां विराजिये, 
एेसा हकर अतिशीध्रता पूवक अपनी मोहिनी बीणा दाथ 
` मे उठाई ॥ ३५-२६-१७॥ | 
कृञ्ान्तरे चन्द्रकला वीणावाद्यं मनोहम्‌ । ` 
-मौहनाय परेशस्य पञ्चवाणालकं परम्‌ ।३य्। 
संमद्य शीघ्रतो देधी रणत्कार ततोऽकरोत्‌ । 
दिशां च विदिशां चैव पूरयामास सा निः & 
स्वग पातालमेवं च मेदयिा जगलपम्‌ । 
चेतनाचेतनांश्वैव बीणां शब्दो व्यमोहयत्‌ ॥४० 
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२३२ # शीलोमश-संदिता ® 

पने दूपे कज मे जाक प्ररमासाको भी मादिव 
इरे बाला-पशवभाणों का परम जन्स स्थान स्वरूपमनकरो 4 
हरने बाला-वीणा का मधुर श्वर शरी वन्रकलादत्ी ने क्ट 
किया चह वीणा ध्वनि चण मत्रे दिशा बिदिशार्भां मं 
भर गह, स्वगे -मत्यं-पातालादि त्रिथुवन को मेद .कर , बृ 
चौणाष्वनि चेतन श्रचेतन सबको , मोहित .करने -लगी ॥ 
॥ २८-३६--४०॥ पथि | 


स्थावरा जङ्गमाश्चैव मोदमापुश्चतत्कणम्‌ । 
पंचवाणात्मकः शब्दो राजपुत्रस्य कणंयोः ।४१ 
प्रविश्य हदयं भित्वा महद्र गकारकः। 
ममन्थ मदनोन्मादं लोभयामास तन्मनः ॥४२। 
त्यक्तवा धेयं वंशिकां वु प्रजगाम तटुरमुखः। 


न शशाक तदा स्थातु राजपुत्नोमहाबलः ।४३ 


स्थावर-जङ्गम सभी उप ध्वनि-को, सुनकर मोह्रस्त दी 
गये, कामना बढ़ाने घला वरह राग रा्नहृमार के कानों मे 
भौ ्रेश फर्‌ गया, उष रौगने हृदय मे नोकर्‌ महोन्‌ उदेग 
पेद पिया,मनको एकाएक मथ दाक्तचिन्त.समित हो गया, 


‡€ 
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सपमन्त्ावेदामन्त्र जलक्तपा्ा दतम्‌ । 
समायाति महासपं स्तां दिशां विहल् स्वयम्‌।४४ 
तथा स राजपुत्रोऽपि वीणावादयेन मोहितः । 

कुञ्च निनःखत्य शीघ्र ठ चचाल ध्वनि सम्मुखम्‌४५ 

स्वगोरप्रस्य र्ञाथं कृता यलं प्रयलतः। 

न शशक समर्थोऽपि राजयपुत्रोऽति विहृलः।४६। 

सप॑मनत्र को जानने बले जसे श्रभिमृन्तरित जलका 

छटा डालते ही जहां हो वीमे महासपं को अपने पास 
बुला क्त बेसे ही बीणा ध्वनि विमोदहित. राजकुमोर विद्ध 
होकर स्वयं ही उस दिशामे दोडे.जिस दिशसे ध्वनि आ 
रही थी | जिस इञजमें लिषकर वंशी ध्वनि कर प्रियाज्‌ को 
बुलाना चाहतेथे उस. अपने जसे बाहर्‌ निकले, भपने गौ- 

शवक एताकेक्तिये बार-बार मनका समा बु्ाकर रो- 
कते थे परन्तु यत्न कन १२ भी मनो वशीभूत ऋरनेमे बि- 

इल. बने राजङ्कषार पमथं न हए ॥ ४४-४५-४६ ॥ 
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२३५ &@ श्रीलोभश-संहितां ® 


कोमवेगेन रागात्मा ध्वनिमदिश्य वेगतः। 
कुज कु जान्तरं प्रागाच्छु यते यत्र सा धवनिः।४७ + 
तत्रतत्र समागत्य न दृष्ट्वा वाच बादिनीप्‌। 
आगतः प्रथमे द्वारे महाकु जस्य पूर्तः ॥४८।। 
` कामना पीड़ित नुरक्तं चित्तसे ध्वनि पहचानवे हुए 
शीघ्रता पूवेक कुञ्ज-ङज्ञमे घूमने लगे. वहां जाने परमी- बौ- 
णा जाने वाली कोन देख फर ध्वनिक! अनुषन्धान करते 
करते महाकुञ्के प्रधान दवार पर पृवं दिशामे पहैचे ४७.४८ 
यष्टीहस्ता प्रतिहारी निवाय प्रादपन्युदा। 
तव प्रवेशो नवात्र षिना चन््रकला्गया ॥४६॥ 
वहां हाथमे छंड़ो लिये पहर! देनेवाक्ली सखियों ने राज 
कुमार को रोककर हपते हुए कहा कि यदं श्रीचन्द्रकल्लाजी 
फी आज्ञा ्रिना आपको प्रवेश करने का अधिकोर नहीं ३।४९ # 
तद्या तद्वक्यितकर्य प्रलयुवाच रसात्पुकः। 
` मलसियां प्रतियाहि ठं प्रथनं मे निप्ेदय ॥५०। 
दवारि तिष्ठति ते प्रेयान्‌ दशनोलकमानसः। 
विरह ऋन्त चत्त त्मान्नापय यदाप्सतम्‌।५१ ' 
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इतान्न्यान्यादयाप्यातकनटःकतया्कककू---- --- ~ 


क्षः श्रीलोमश-संदहिता # २१५ 
तेवर उरक एेसे बचन सुनक१ रसोत्तुक रसिक गिते 
मणि राजङ्कमार उस पहरेदार पखी को कहने हगे-तुम मेरी 
प्राणप्रियाज्‌ के पास जाकर कहोक्रि. दरवाजे पर श्र.ष 
प्रियतम ापक्रे दशन की श्रभिल।प। मं खडे ह, श्रापके विरह 
मे अत्यन्त च्याकूल दै मापकी क्या इच्छा है आज्ञा दीजयि, 
देम लोग जाकर उनसे कर ।॥। ५०-५१॥ 
५ राजपुत्र वचः श्रुता सा जगाम सरान्वितां। 
यत्रेकान्ते राजपुत्री सा तिष्ठति प्षषीडता ।५२ 
स। समागत्य संस्तूय इतं सव न्यवेदयत्‌) 
आलां प्रती्तते कान्तो द्रि तिष्ठति द॑न्यभाक्‌५३ 
| राजपुत्रके एसे बचन सुनकर बह पदरेद्‌ार सखी एका- 
न्तम अन्य सविया से धिरी दर श्रीखामिनीन्‌ वरिराजती धी 


 . वहां गयी श्रौरप्रणामकरर प्रार्थना पूवक समस्त वृतान्त नि- 


वेदन क्रिया किद्भार पर प्राणनाथ प्रभ दीनत्रत्‌ विरहातुर 

ख़ आपके पास ्ानिकी शराज्ञा चाहते है ॥६२-५३॥ 
इति तस्या वचः श्रा प्रिया तां युवाच ह । 

. , गच्छ चन््रकलां मेदं नाहं नानामि फिचन॥५४ 
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२३६ # श्रीलोमश-संदिता ® 


तत्र गवा प्रतिहारी खामिन्याक्तोन्युवाच ह । 
तस्य स्तद्रचनं श्रुता चन्दकला बवीदिदष ।५५ ^ 
परथमद्रारतः शीघ्रः प्रवेशय प्रियोत्तमम्‌ । 
तथेल्युक्छा जगाम।थ गजपुत्रमथान्नवीत्‌ ॥५५६॥ 
शीघ्र गच्च महाराज वुः जेयत्र्वनिर्भवेत्‌ । 
इस प्रकार उसका वचन सुनकर श्रीक्रिशोरीजी ने कहा 
कि में इस मेदको कु नहीं जानती, तुम शीप्रही चन्द्रकला 
को जाकर सवर वाते कहो । प्हरेदार सखी ने वहां जाकर 
स्पराभिनीज्‌ की आज्ञा श्रौर सव इतोन्त कह सुनाया, उस्रा 
वचन सुनकर श्रीचन्द्रकलाजी ने यह उत्तर दिया । हेसखि! 
जारो । प्रियतमम्‌ को शीघ्री ्रथमद्रार ॐ भीतर आने दो 
तथास्तु कह कर बह सखी दवार पर भाई भोर राजङ्कमारसे 
बोलो कि हे प्राणनाथ } जहां से यह मधुर ध्वनि आरही ह 
उसी इख मे जानेका यह मागेहै भप सुख पूर्वक ४ 
पधारिये ॥ ५४-५५-५६ ॥ ९५ 
प्रविवेश तद तत्र दवितीय दार सन्निधौ ॥५७।॥ 
तसििन्वर प्रतिहारी निवारय पुनरज्वीत्‌ । 
आज्ञां विना प्रियायास्तु मा गच्छाभ्यन्तरप्रभो ५८ 
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-# श्रीलोमश-संहिता # २६७ 
 : इष प्रकार आज्ञा मिल जाने पर रजङ्कमार भौतर मये, 
जबर द्वितीय द्वार पर पहंव गये तथ वहां की द्वारपालिका ने 

आपको रोक लिया भ्रौ कहाक्किहे प्रमो} जवतक श्री 


प्रयाजू को भाज्ञा घचना नहीं मिञ जाती तव तक श्राप भीतर 
प्रवेश मत करिये ॥ ५५-५८ ॥ | 


आश्ञा प्रियायाःप्राप्तोऽसमि द्वार पालिने सुत्रते। 
्रिया दशंन कामोऽदं तत्र गच्चामि सत्वरम्‌ ।५९ 
` उसकेषेते वचन पुनकर ¦ राजकुमोरज्‌ ने कहा हे दरार 
` परालिनि। भ्रियाजुः कौ प्रवेशाज्ञा प्राप्तकर मेँ यहां आया 


हे सुव्रते ! में प्रिया.च्‌ के दशेनाथं दी शीघ्र उनके पास जा 
रहा ह| ५९॥ 


~ प्रतिहाय्यु बाच- . | 

अस्मभी. रक्षिता द्वारान्न परवेष्ट " त मर्हसि । 

` तस्मादन्यत्र गच्छशु प्रियां दष्ट यदीच्छति ।६ ० 
प्रियतम फे बचन सुनङर. दवागपालिका बोली हे नाथ ! 


इम सतोगां हरा पुरकित हष द्वार से तो राप बिना आज्ञा 
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२९८ ® भीलोसश-संहिता | 
्रवेश नहीं कर स कगे इसलिये यदि शौघ्र ही प्रिया जू ङे | 


दशन कौ इच्छा हो तो जाइये क्षी अन्य दवार से प्रवेश कर धि 
जाइये ॥ & ° ॥ 


स तां प्रति हस्याशु प्रोवाच पुरस्षोत्तमः। 
ममाप्यागमनं बहि प्रियाय सच्वरं पिये ॥ ६९। 


उत्करा वचन सुन फर हसते हुए पुरुषात्तम प्रभु न कद। 


जव एसी बातंहै तो जाञ्नो शीघ्र ही मेरे आगमनकी पचना + 
प्रियाजूकोदेश्राश्चो॥ ६१॥ ० | 


राजयपुत्रोक्तमाकरयं तत्रागत्य तथा करोत्‌ । 


राजपुत्री तु तां प्राह गच्छं चन्दकलां प्रति ।६२। 
सा कौरेष्यति यत्काय तन्मे प्रियतरं भवेत्‌) 


सा स्प्रागत्य तदु श्रावयिवा सखी प्रति 1६२ „ 


तदुक्तं पूर्ववत्कृत्वा प्रावेशथत्तमादगत। ` 
एवमेषं प्रतिद्ारे षष्टकक्तागते सति ॥ ६४) 
~ श्रीराजपूत्र का बचन सुनकर दरपालिक्ाने वैसा दही 
क्रिया, श्रीराजङ्कमारी जू से सब दृ्तान्त कह सुनाया, उनको 
आज्ञा १, चन्द्रकलाजू जो करेगी वदी एके अति भ्रिव 


9८वा116त्‌ 0 (-वा1ऽ८वााल 


५ 


। 0 


& श्रीलोमश- संहिता ® २३६ 
दोगा, तव वह सखी चन्द्रकला जी के पास गः शौर वृत्तान्त 


, यथावत्‌ कह सुनाया, श्रीचनद्रकला जी ने कहा पूर्वत्‌ 


 परमाद्र सहित प्राणनाथ को आने दो । हयी प्रकार तीपरे- 
चौथे -पांचवे-छ्टे सभी द्वार परं आज्ञा प्राप्त करने को 
आपको ठहरना पडा, जम आगे आपने प्रवेश सिया. तत्र । 
 ॥ ६२-६३-६४ ॥ 


तदा चन्द्रकला देवी श्लाधितां ब्रीएवियया । ` 
` श्रियाया मान रतार्थं कृता कोठुकमहरतम्‌ ॥६५ 
भ्रमणार्थं प्रियस्येव चकार षवनिमुत्तमाम्‌। 
ओआगच्जागच्च तं कान्त ह्यत्र तिष्ठाम्यहं प्रभो 

भ्रीचन्द्रकलाजी ने प्रिया ज्‌ के सम्मानकी रज्ञा के 
“ भलि बौया द्वारा चित्र विचित्र ध्वनि निरालना प्रारम्भ 
£ क्रिया, प्रियतम जू को थोडा धरुमाने फिराने की इच्छसे 
प्रियान्‌ री कोमल कण्ठ ध्वनि के समान ही दै प्रियतम | 
आइये पधारिये ! दे कान्त ! मै यहीं बेटी दँ शस प्रकार वीया 
का स्वर निकामे जगी ॥ ६१-६६ ॥ 


प्रियायाः सदशं शब्दं बीणामध्ये पुनः पुनः। 


ऽ(८वा11€त 0४ (वाऽ ८ वाला 


9८वा116त्‌ 0 (-वा1ऽ८वााल 


२४० % श्रलामश-सद्‌ता ऋ 


स्थानान्तरादध्वनि प्राप्य तत्र गच्छति सप्रियः&७ 
तवद्वीलाष्वनिं सा त॒द्यन्यस्थानाद्‌ करोतिच। > 
एवं परिभरमन्‌ कुञ्ज बहूक।लं पुनः पुनः ॥६८ 
प्रियां न प्राप्य कृतापि रुरोद भश दगखतः। 

यत्न यत्रध्वनिस्तस्य। स्ततत्र॒भरमाद्‌भरमन्‌।६& , 


प्रिथाज्‌ के समानदही वीणा से पुनः पुनः शब्द सुनकर 
प्रियतमजू उस भर जते द तत्रतक वैषा दी शब्द द्री 
ओरसे भ्राता है ज्र भाप घूपकः वहां पचते द तव तीकषरी 
दिशसे वैषा ही शब्द्‌ सुन पडता है इस प्रार्‌ उम ध्वनिं 
` क। अनुगमन ररते भाप बडो वार तङ चरां श्रोर घूमे परः 
नतु कदी प्रियाजूका दशन प्राप्त न हृश्रा, तव उनके मिलन 
की आतुरता से व्याल होकर ध्वनि के पी भ्रमवश्‌ भ्रमण ` 
करते करते थक गये भोर रुदन करने लगे ॥ ६७ ६८-६६ ॐ 


न प्रियां पश्यति यद्‌ तदा शोकाकृलोऽभवत्‌ । 
दशनं देहि मेः शीघः ह! हाश्रीप्राणवल्लमे ॥७० 
यति कोमल चित्तं ते कृतः काटिन्यमागतम्‌। 

किंवा श्रीफल संसद्‌ धृतकाटिन्यवत्‌प्रये ८७१ 
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षै श्रीलतोमश-संहिता ® २४१ 


| „ निदेयतवं समायातं कथं मां प्रति बल्लभे। 

` अपराधान्‌ त्तमखाच देहि मे दर्शनं प्रिये ॥७२। 
कि करोमि कर तिष्डमि लां विना जीवनं नमे। 
क वसामि क्र गच्छमि ञत्रमे प्राएवस्लभा॥७२। 
इति चिन्ता समाविष्टो राजपुत्रोऽति विह्वलः । 
पुनः पुनर्मनस्तापं कुरुते दीनचेतसः ॥ ७४ ॥ 


जब प्रियाजू ङी कण्ठ ध्वनि के समान. ध्वनि सुनकर 

वहां जाने परभ उनके दशन नदीं होतेह तव शोक से व्या 
डुल होकर प्रियतमज्‌ “हा कान्ते १ ही प्रंणवन्लमे १ श्राप 
शीघ्र ही दशन दीजिये, ्रापको हृदय .तो परम कोमल हे न 
-जाने ज्रज इतना कठिन क्यों हो रदा है १ श्रीफलके समानः 
किन उरोजों के धारण करने -से तो क्या ङु उसको कटि- 
नताका दोष आपे हृदयमे नहीं आग याहि १ हप्राण बन्लमे 
आज निर्दयता कदां से ओग है १ याप मेरे अपराधो को 
चमा करदे ग्रिये ! अपन दशन दीनि ! मेँ क्या करूं ! 
कहां रह! मेरा जीवन. तो आपके विना नहीं रह सकता, मे 
कहां जाऊ ! मेरी प्राणवल्लम भियतमा तुम कदां हो ? इस 
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२४२ कः -श्रीलोयश-संदिता ॐ छ 
परकारकी चिन्तामें भिलाप फऽते हुए श्रीराजङ्कमारज्‌ चरयन्त 
विज्ञ होगये, दीन चित्त से वार-वार मानासरक सन्ताप का 
कष्ट अनुभव करने लगे ।। ७०-७१-५२-७३-७४ ॥ 


ततश्चन्द्रकला दकता प्रियायाःसन्निधि गता । 

उवाच प्रतिं कृता यत्र चायाति ते प्रियः ।७५ 

राज पुत्रि ! क्षणं प्रष्टं धत्छ मान सुखावहम्‌ । 
यथा नेवं पुनः कुयांत्तथा वं कतु महसि ॥७६॥ “ 
यदा ते सम्भुं गच्छेद्राजपुत्रो मनोहरः) 

न चैनं प्रति वी्तस्व न वदस्व कथञ्चन ॥७७ 


 , तथ चन्द्रकलाजी प्रियतमकी दशा देखकर त्रियाजू के 
पास जाकर प्रणाम कए पिनय पूषेक बोली-हे राजपुत्रि राप्ते 
प्रियततसञू अव्र यहां पासते है, आप एक बात हमारी इस 
समय स्वीकार करिये, जव  श्रीराजङ्कमार्‌ श्राप मिजलेः तब 
आप धोढ़ी.वार भौन ग्रहणं वेड नाना न, उनके सामने 
त(कना श्रौर न उनसे कर बो्ना, एमा करने से श्री 
राजनन्दनन्‌ पुनः इस प्रकार से आपको दुवारा . कष्ट न 
पहुावगे इसलिये कहती हँ || ७५-७६-७७ ॥ 


५. 
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क्षै ्रीलोमश-संहिता & | २०३ 
इति तद्रचनं श्रा मेधिली मट॒मानसा ) 
प्रत्युवाच ततः प्रीत्या प्रियां प्रषयिनीं ससीम्‌।७८ 
फथं चन्द्रकले हृष्टया कान्तं . कमललोचनम्‌ । 
सुन्दरा स्वयं प्राप्तं मानं स्थास्यति मे हृदि ।५& 
अहं त॒ मृदु भाववात्‌ प्रियं दृष्ट्वेव सत्वरम्‌ । 
समुत्थाय समालिङ्गय हष॑यिष्यामि तंदतम्‌ ।=० 
मौनं कतु न शक्तिम नष्ट्य्यंनास्तिमे हदि। 
कान्तं षेदयितु नादयुःसहे च कदचन ॥ ८१ 

इस प्रकारं उनफा वचन सुनकर कोमलचित्त श्रीमैथि- 
लीज्‌ प्रम पूवक प्रिय सखी से बोली-हे चन्द्रकले ! आपका 
कहना ` तो रीफ है परन्तु कमललोचन प्राशप्रियतम 
परम सुन्दर प्रथ जव स्वयं ही अपनी इच्छा से बिना बुलाये 
प्राय हे तवं उनको देखकर मेरे हृदयमें मान "कैसे उहर 
सकेता हे) में तो अति मृदुल स्वभौव होनेसे प्रियतमको देख 
कर तुरन्त आनन्द के परवस खड हो जाऊ गी. ओर प्रमपूवेक 
आलिङ्गन करू गो,मान करके प्रियतम ` के हदयको कष्ट 
पहं चानेक नेष्टुय्यता मेँ कभी सहन > कर सद्रुगी।७८ 
७९-८०-८१ ॥ 
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२४४ ® श्रीलोमश-सं दिता % 
भ्र चन्द्रकलोष।च- 4 
-सत्यं देवि समभवं ते कोमलं वेद्महं सदा । ` 
धमज्ञे धमनिरपे क्तमासारे शुचित्रते ॥ ८२॥ 
 -तथ(पि मोहितं वाक्यं कुरुष्वाध सुखायनः। 
प्रसादयामि ते प्रीत्या नाहं वामहितं वुरवे।।=३। 
कष्यनन भक्ञताऽम्लादि यथा र्ति विव्धकम्‌। 
नायकानां तथा मनद्वस इद्धिभेद्घ्र वम्‌ ।८४ 
` भ्रीचन्द्रकलाजीने कदा-हे देति । मे नोनती हं कि आप 
को परम म्दुल स्वमावहेसदा धमं परयशा-धरमज्ञा-चमा 
सागरी तथा पवित्र जत्रा हो तथापि श्राप प्रियतमज को 
मोहित करने के लिए कुक ठेते हीवाक्य किये जिससे मान 
प्रगट हो मेँ पको श्राथेना इर कदतीहु कि इषसे यापका 
कोई अहित न होगा, मिष्टान्न सतते खाते जव मन उ 
जाता है तव तीखे खड पदाथ रुचि बढाने ॐ लिये पाये जावे 
है वैसे री चायको मे रसनरद्धि करने ॐ लिये पान करनाभी 
उचित दरीं है, मान कनेमे निश्चय ही प्रमरसक्घी बृद्धि होती 
है, आप क्रिसौ.प्रकार्‌ का भयन करिये ॥ ८> द २-८४॥ 
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& शरीलोमश-संहिता ® रथ 


+ , तसमान्मानं प्रशंसन्ति कवयः क्रान्त दरिनः) 
` संयोग पिप्रलम्भाभ्यामुभाभ्यायुत्तमो रसः॥८५। 
शृङ्गारो द्विविधः प्रोक्तो विद्ठदधी रसवेदिभिः। 
विप्रलम्भः परोभागः संयोग सुलवर्धनात्‌ ॥८६॥ 
लोकेऽपि गोरवार्थं या मानं कुर्वन्ति योषितः। 
*% तापाति स्वदशीह्ृत्य मोदन्ते नित्यशो मशम्‌ ।*७ 
` कवि जन-ततदर्शी-इसी लिये मानक प्रसंसा करत द 
संयोगं रोर पिप्रलम्भ -दोनों प्रकारसे मानरस उत्तमोत्तम है 
 रसतसविद रपि विद्वान्‌ शृङ्गार दो प्रकोर का कहते ह एकः 
` संयोग भ्र दूरा विप्रलम्भ, संपोग छा घुख भोर बियोग 
 काटुःख दोनों को सरस बनाने बाला पान रसरै, लोके 
‡ भी जो चतुर नोयिक्ये अपने गोरव रके सिये कमी-कमी 
उवित मान करतीं है वे ञरपने प्रियतमो वशीभूत करके 
~ : नित्य नया आनन्द मागती ह ॥ ८५-८६-८७ ॥ 


= मानहीना ठु या नारी युक्ता सव युणेरपि। 
` न पत्या सुखमेषे तिरस्कारं ब्रजेदिह ॥ ८८ ॥ 
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२४६ # ब्रीलोमश-संदहिता ¢ 


ततो गोरव स्तर्थं मानं कार्य सुखोदयम्‌ । 
मानात्‌ प्रीतिविवर्धेत दम्पत्मोह दि निश्चला ।८६ 


` समस्त गुणोसे सम्पन्न नारी भी-यदि श्रपते गौर करी 
रक्ता कने के लिये मान नदीं करती टै तो प्रतिके द्वारा तिर 
^ . स्कारकी प्राप्ति होती है जन्म पयन्त एकाङ्गीप्रम निवरादना 
पडता दै, एतदथ गोगव रता के लिए नौर प्रम सुख वृद्धि 
करे ज्तिये तथा प्रियतम केहद्र मे श्रपने प्रतिच्िदृएप्रेमको ` 
प्रकट करने के लिये परीक्तणाथं मी कमी-कमी मान करना ' 
नारियों का अलङ्कार है, मान करनेसे एकं दूसरे के गुण दोष 
एङ दूसरे के प्रति व्यक्त होते हँ रौर दोष निकालकर गुण 
| वृद्धिका .पिचार प्रम जोडने के द्द्‌ होता है, मानसे दम्पति 
प परस्पर अविचल प्रीति वदती दहै, इसलिये राप मानको 
उपादेय समभे हेथ न जानकर मान श्रब्रश्य करं ॥ ८८-८९ >. 


टत्यकता मेथिली प्राह न प्रतिमे तथा त्रिध 
स्वयं तु मदशरीनोऽसो मसियः प्राएवस्लभः ॥ ६० 
तस्मिन्मानं न चेष्टं मे मादेवान्मृदुल्लासनि । 


तथापि ते प्रियं यं करि्यामि समादिता ॥ ६१ 
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 # श्रीलोमश-सं दिता ॐ २४७ 
यह सुनकर श्रीमिथिलाराजडमारीजी शोत्ती हेप्रिये । 
मेरे प्राणपतिज्‌ उपप्रकारके नदींहतरेतो स्वयं हीं प्रमाति 
-शय के कारण मेरे वशीभूत रहते है, मेरे प्रियतम मरे प्रान 
वल्लभ है, मे अस्यन्त मृदुल्ञ स्वभाव होने के कारण उनप्त- 
मान कैसे करू गी । परन्तु आज तुम्हारा प्रिय करन कं लष्‌ 
` चित्त को थोडी देर ॐ लिए. कठिन करके मानलीला करू ग 
र  ॥ ६०-६१॥ ` 
 श्रीचनद्रकलोवाच- 


-भो-भो पिये पुनस्सेकमे उक्यं श्ण सादरम्‌ । ` 
 प्रिधोपरि प्रसन्नार्थ तामहं प्राथये यदा.॥&२॥ ` 
` `तदा तरं कान्तमालिद्खय कुचाग्रेण प्रपीडय । 
वियोग जन्यं तटःखं तंहिनाशाय धमतः {६ ३। 
- प्रियसार्द तदावातो कुरुष्व श्रीमदेश्वर । 
¦ यदाहं वां चुनेत्राम्या संप्रचोदय मेधि ॥६४॥ 
` श्रप्रियाजक्का वाक्य सुनरभ्रीचन्द्रकलान्‌ पुनः बोली 


` ह स्वामिनीज्‌ मेगा एक वचन शओओर भी श्राप श्राद्र पूवक 
श्रवण करे, जव में प्रपन्नो प्रियतमन्‌ से मिलन क प्रा - 


ऽ(८वा11€त 0४ (वाऽ ८ वाला 


9८वा116त्‌ 0 (-वा1ऽ८वााल 


रट & श्रील्लोमश-संहिता =^ 
थना करू" तव श्राप प्रियतम कान्तका आलिङ्खन करते समय. 
अपने चके अग्रमाग से उनके. वक्षस्थल को दवाइयेगा, 
एमा करने से श्रीराजङमार के हृदय मेँ आपके वियोग का 
, जो दुःख धसा हु्रा है बह निकल जायगा, वे चतुर राज पुत्र 
` आप पर बडे प्रसन्न होगे॥ ९२-६३ ॥ ओर हे मैथिली जव 


आपके दानानेत्रंके इसाराते मेप्रेरणा क्तव प्राण प्रीतमज 
स संभाषण करिये ॥ € ॥ 


तस्यास्तद्ृचनं श्रुला राजपुत्री विचक्षणा । 
` . तामुवाच सखी प्रीत्या प्रियवादिनि मे श्ण ।8% 
तव वाक्यं करिष्यामि वेति मे हदि निश्चितम्‌ । 
धरिष्यामि कथं धर्यं पति दृष्टवा तु विह्वलम्‌ ।६५ 
तथापि लद्धिता्ांय करिष्यामि ज्रवीपियत्‌ । 
्रीर्चनद्रकलाजी का वचन सुनकर प१रमचतुर राजङ- ॐ 
मारी ग्रियसखी.े प्रति प्रेम पूर्वक बोली हेः प्रियभाषिश्षी 
प्रम युक्त सरा वचनं सुनो। मेँ तुम्हारा बचन पालन करू गी 
परन्तु श्र ¶ बिह्ल प्राण पतिको देखकर तै कैसे पैव धारण 
करू गी यह वडा सन्देह मनम लगा हुता ह तोभी त्दरे 
चनक्र रचाके-लिये मँ आज मान करूगीः॥ ६४-६५॥ 
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` क्ष श्रीलोमश-संहिता ® २४ 
किञ्चिकालं मया धैर्यं धायंतेतु कथचन ।६६ 
यदाऽगमिष्यति प्रयो मत्समीपेऽति विद्वलः। 
तदा खया यद्क्तम्यं नाशु वत्त्यसि तद्दि ॥६५ 
पुनर्नमे ततः शक्यं र्यं धारयित शुभे। 
अतो दोषो न दातम्यः पुनश्च मे हितेषिणि।& ८ 


गच्छ यतनं कुरु च्तिप्॑यथाऽगच्छेत प्ियोऽन्तिमे। 


| परन्तु हे सवी ! धोडी वारतो में किसी प्रकर | धंय्यं 
धाष्ण करू गीं, परन्तु जब श्रर्यन्त भ्रम विद्ध प्रियतम 
मेरे पासं आवेगे उस समय उनपे तुभको जो ङु कहना 
;छुनना हो शीघ्र ही कह सुन जेना, यदि - शोघ्रतान करोमी 
तो मेँ पुनः अधिक बिल्व तक घैयं धारण न कर सङ्गी 
इस लिए देर करे फिर हमको दोष न ` लगाना, तुम मेरी 
परम हितैषिणी हो ईस लिये अपना स्वभाव तुम्हारे अगे 
अकट कर देती ह, यह न होकि. मानलीला अधूरी .दीरह 
जाय शरोर गोर्व दने के बदले नाटक करके दसी कराना 
पडे। जाश्रो अव जन्दी करो, जिष्ठ प्रकार प्रियतम शीघ्रही 
मेरे पस आ वेषा उपाय करिये ॥ ९६-६७-९८ ॥ 
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२५० ॐ श्रीलोश-संहौता ॐ 4 


इत्युक्ता तां प्रणम्याथ कोतुकाविष्ट मानसा । € £ 
अजगाम पुनस्तत्र यत्र वीणा प्रत्ादनः 
भामयन्ती स्थिता पूर्वं राजपुत्र षिचत्रणम्‌ । ९०० 
| एेसा बचन श्रव॒ कर श्रीस्वामिनीच्‌ ध चरणा म 
प्रणामंकर श्रीचन्द्रकलाजी-कौतुक के लिविलास प प्रसन्नः चत्त 
वाली वहीं आगर; जहां बैठकर शकान्त $ञ्ञमं वीणा वजा कर 


श्रीयजकुमारज्‌ के चित्तमे भ्रम उ 1लक्रर उनको. घुभा.फिरा ॐ 
रही थों॥ १०० ॥ 


श्रीपोवेत्युवाच- 

सर्वेकाप्रकल। मिमे रतिशास्त्रेष परिडितः। 
वीणा वाणीं न संबेद लिति मे संशयः प्रभो 1 ९ ०.१ 

श्रीपावेतीजी गोल्ली-रेनाथ ! सभौ काम कल्लामं परमन 

चतुर कोकशान्न क मह।परणिडित श्रीराजङ्कम।रं वीणाङक्गी 
राणी को क्यों न जान सेस वात मेरे हृदयम महान्‌ 
संशय है | कृपा करके आप निगरण कथये ॥ १०९१ ॥ 
श्रीशिवउवाच- 
सा वे चन्द्रकला तस्य काचिच्छाक्त मंहाद्ता। 
सया शक्त्या बिगुग्धोऽसो ज्ञानमादत्य लीय 
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विस्मृत्य र्निचिल्ा विद्यां विभ्रमं समुपागतः। १०२ 
| श्रीशङ्करजी ने उत्तर दिया-टे पावेति ! भ्रीचन्द्रकलाजी 
उन्हीं की कोई एक महान्‌ श्रद्‌ श्रुत महाशि द, वे ्रपनी 
ही शक्ति से स्वयं श्रषने ही लील्लाषुख वदान के लिये ज्ञान 
को दिपाकः विध्रुग्ध बन गये । श्रीराजङ्कमारजे उस वाणा 
बाणी से विमोहित होकर अपनी समस्त विद्याश्रां को भूल 
गये रौर भ्रमे पडकर कौतुक करने लगे ॥ १०२-१ ०२ ॥ 
अत्याश्चर्यं मनोहारी प्रियाया सहृशोध्वनिः। 
प्रियादाणीषीएयोश्व न भेदो लयते क्रचित्‌ १०४ 
अहं क्िष्मि चाप्यत्र तं त्र भ्रमसे प्रभो । . ` 
हति बीएारषं श्रता तत्र गता निरीच्यताम्र १०५ 
अस्मात्स्थानाद्‌ प्रियायास्तु बाणी प्राप्तोऽस्मिन 
प्रियापर । ब्रहि चन्द्रकले सत्यं क गतासा मम 
प्रिया ॥ १०६ ॥ 

अरयन्त आश्चय्यं कारक मनश हरण करने बाली 
प्रियाकी चाणी ॐ समान दी ध्वनि अतो है, प्रियाङ्धी बाखी 
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२५२ ष श्वोतो भरा - दिता # ॥ 
श्मौरे पौण क स्वरे पे कहि भी तारतम्प प्रतीत नद होतात | | 
रेषा पिवार्‌ र।जक्ुभार्‌ कर्ते थे इतन पदी एकं दिशामे 
वाशी सुन पडी-मे यहां परह हैप्रभो | भाप उधर कहां भर. 
¶ने जारहे हो | यह सुनकर प्रियतमल्‌ उसी भोर चेले, वरहा 
जारे देखा परन्तु प्रियाजे को न देखकर अ।प चन्द्रकलान्‌ 
स षो हेचन्द्रकले ! तुम सत्य-सत्य कहो, मेरी प्रियाज्‌ की 
नारू) तो इसी स्थल से भाती परन्तु क्या कारणे में उन 
का दशेन नहीं कर सकता, मेरी प्राशप्रियाजू कहां चली 
गहे हे सत्य बात बत।इये ॥ १०४-१०५-१०६ ॥ 
भरी चन्द्रकलोवाच- .. ` 
नाहं प्रियां ते जानामि कुत्र तिष्ठति सुत्त । 
मोहिनी वंशिका शब्देरा्वयस्व स्ववस्लभाम्‌१९०७ 
हे देव } पे आपकी प्राणप्रिया को नहीं जानती ङि 
कहां परह आपतो वड़े जादृगर ( नायिको ) दै, वंशी 
मोदिनी श्रनि करे अपनी प्राणवन्लभा को आकषित 
कर लीजिये ॥ १०७॥ 
श्रोराजङमार-उवाच- 


मायया ते चिदं सर्वं ममाति भम दायिनी । 
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| छ भ्रीलोमश- संहिता # २५३ 
` „ मदना प्रदग्धोऽसि तच्चान्ति कत मर्हसि 
 ॥१०८॥ ठं मे प्राणप्रिया सा्ताहल्लभायाश्च 

-वस्लभा । ममोपरि छपा कृता प्रदशंय ` मम 
प्रियाम्‌ ॥ ९०६ ॥ शीघ्रः प्राणप्रियापा्वे मां 
` नयस्वाशु वल्लभे । अनृणोऽस्मि तव प्राणदात 
चन्द्रकले प्रिये ॥११०॥ 

` ` - . यह सुनकर श्रीराजकुमार बोलते कि हे चन्द्रकले ! यह 
सव मेरे मनको ममे डालनेवाली तुम्हारी अज्ञेय मायाही 
ह, में अव कामाग्नि में जल रहारं उसकी शान्ति करने मे 
तुम्ही एक समर्थं हो । तुम मेरी सर्वाधिक्ष प्राणप्रिय सखी हो 
ओर मेरी प्राणभन्लमा को भी प्राणोपम प्यारी हो, सपर 
„कृपा करके मेरी प्राण्रियाजू का दशन करा दीजिये ह 
| -प्रानवल्लमे । शोघ्र ही. तुम.मेरी प्राणप्रियाज्‌ के पास घुम 
ले चलो, मेरी प्राणदाता इस समयतुभ वनो, मँ सस्य कह- 
| -ता हँ तुम्दारे इस उपक्रार से मेँ कमी उण नहीं हो सक्ता 
| हं ॥ १०८-१०९-११०॥ 
भ्रीचन्द्रकलोव।च - 


सया कृतापराधेन प्रिया कोप समां्कल्ला । 
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५५४ #% श्रीलोमश संहिता क 


भविष्यति नसा तष्य तव यतललशतरप ।९११॥ 
तथाप्यहं प्राणनाथ प्रिया सम्मेल हेतवे । 
यतनं बहु विधास्यामि चितां मा कुर रोध ।१९२ 
ध्रवं मे वचनं श्रा लया सारद हि मेधि । 
हृदा सा गादमालिङ्गय प्रापय ष्यत्यल सखम ११२ 
अद्यारभ्य प्राणनाथ मेवं कूर पुनसितविदम्‌ । 
अपराधं प्राणएहरमस्माकं विरहप्रदम्‌ ॥ ९९५४॥ 
त्मापयस् प्रियया संप्रीणाय प्रयत्नतः! ` 
पुनरेवं यथा नेव भवेतककष्टतां परम्‌ ॥ १९५॥ 
श्रीचन्द्रकलाजी श्रीप्रोणनाथलूक्ता वचन सुनकर बोली 
हे नाथ । श्रीपने महीन यधराधः कियद इसे प्रियोज्‌ कोष ` 
मे भरकर सूट वैटीहै,ाप सेकडों पाय कश्य तो भीः्रसंनन 
नः जेमी । तो भी मे पको भौरःप्रियाजृको मिलने ॐ 
` लिये अनेकों प्रकर -के प्रयत्न ` कर गी-हे श्रीराथवेन्द्रञ्‌ | 
-श्याप कोई चिन्ता न करं 1 अप यह निश्चय जानिये क्रि मेरी 
वात मानकर भ्रीमेधिलीज्‌ हर्दयका गाड आलिङ्गन देकर 
आपको परम छख प्रदान करेगी । परन्तु आज दिने दिर 


कभी दै प्रणिनाय । इम प्रकार हम सबको विरह का दुख देकर 


॥ 


. । [, | 
५५ १.४ 
म, 


ई 


॥, 


| 


| 
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+ 


च, 


4 क २५५ 
भाण ह्ण करने वाला भयङ्कर अपराध नहं करन। । 
चिप श्रपरारप्रियाजु के निकट जाकर उन्हे प्रसन्न करियं 
सोर अपराध क्ता कराइये जिसे पुनः एमा जोन विना- 
शरू महाङ्ष्ट अपो अथवा उनङो कभी न भोभना पडे 
॥ १११-११२-९१३-११४-११५॥ | 
युवयोस्तु वियोगो नोऽसद्यो के भवति घ्र वम्‌, 
इप्युक्खा पाएना पाए स प्रगृह्य प्रमोदिता ९१६ 
यत्र राजकृमारीं सा तष्णामास्ते कधातरा। 
ततराजगमम सा तृ साज्ञाच्चन्द्रकला सखा 1९१९७ 
ष्ट्वा प्राणाप्रय कन्तसा चल्थाय महात्ुका) 
प्रस्थाप्य शय्यां धमे ए प्रोवाच कृटिलेक्षणा। ११८ 
श्राप दोनों का विधोग-हम सथ सहन नदरी रर सकतीं 


ह } इधलिये अव-देषा न ऊर इस प्रकार प्रतिज्ञा करा ऊर 
प्रियतमञ्‌ का हाथ अपने हाथसे पकडकर प्रषन्नं होकर 


उनको वहां लं गई जहां क्रोध पं भरी श्रीराजङ्कमारोजृ मान 
कर वेदी थीं । साक्तात्‌ चन्द्रकना मखो का अपने प्राख 


) नाथ को साथ आति देखकर श्रीरिशोगचृ प्र मावेश म पय 


खे उटकर धमतन्तज्ञा न्राज्‌ून प्रयततमक्ा शसर्प्राप्र्‌ वरय 
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२५९ ® भरीलोमश-संहितां फ 
र भीचन्द्रकलाज्‌ को वाती स्मरणकर क्रोधितास्वरपें 


बालां ॥ ११६-११७-११२८ ॥ ५ 


निदंयतं श्यामलतात्‌ सद। तिष्ठति मानसे । 
परपीडां न जानामि मां पीडयसि भूर्शि ११६ 

एवमाभास्य सा देवी तुष्णीं पुनरुपगता । 

अथोमुषी प्रियामूवा पदोदृष्टि विधाय च १२० 

हे श्यामसुन्दर । श्रपवाहर तो श्याम हैँ दी परन्तु भी- 

, तर्मी वैसे ही काले कुटिल हो, भरतः निद ता करना सीख 
गये दहो दृषरे की मनो व्यथाका कुछ मी-अनुमव आपको 
नहीं होता हे, इीलिये हमको वार-वार रेपरी मयङ्र पीडा 

देते हो। इस प्रकार कह कर देवी मेथिलीज्‌ चुप दोग 
डलं न वाल सङ्गी नीची आंखे करफे पाों की भोर देखने 

लगी, युख मणडल प्रणय क्रोष ओर प्र मावेश से विचित्र 
भाव मङ्गीवाला होगया ॥ ११९-१२० ॥ | 


तां दष्ट्वा राजपुत्रस्तु हषं शोक समाकृलः। 


गृहीता पाणिना पाणीं प्रोषाचमुदमाषहन्‌ । १२१ 
अयेप्रिये त्षपसाय रतं यद्‌ स्तरं महत्‌ । 


[ 
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"८५ 


| सागरी ! आपको दण्ड देना ही अभीष्टे होतो जो भाप 


क, = कै 


आगस्त्वं मे ्षमारूपे कारुणयामृत विग्रहे \ १२२ 
अथवा देहि मे दरडं यत्ते मनसि वतते । 
यद्रा कूचा्राहू शेन ताडनं करु मे प्रिय ।१२२ 
शरणं त्वां प्रपन्नोस्मि शरणागतवत्सले । 
ग्रहीता मां कराग्रेण वक्षसा संप्रपीडय ॥१२४। 
अधराखत दानेन रदनिस्पेषणेरपि । 
हरतापं विरहजं दु"सहं मदनेरितम्‌ ॥ १२५ ॥ 
 शओरीस्वामिनिजू का रोष मरी बाणी सुन कर भीतर का 
 श्रोम देखकर हित श्रौर रोष देखकर शोशङ्कल बने हुए 
" आीराजङ्कमार उनके प्रति बडे दी विनीत होकर मघुराणी बोलते 
ञ्मपने कर कमले प्रियाज्‌ का कोमलङरे ग्रहण कर हृदय मं | ४ 
आनन्द बदराते हए ्रापने कहा-देपरियतमे ] ्राजमेरा यह धष- 
 राध्माप त्तमा करे,मेने जो महादुःख पको दिया यह सेर 
‹ दोष चापमा स्वरूप .होने से चमाफरदे, हे कारुण्यामृत 


२५७ 


 । अनरे हे दण्ड प्रदान करे, चादे बाहुपाश मे वापि लवे चाह 
^ कठिन डुचों के लुकीतते अग्रमागरूप अङक शको ताडना कर 
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२५८ , ® भरीलोमश-संहिती ॐ 


| ह ९ थ पककर हृदय मे द्वाले, चाहें अधरामृत का दान 
देकर दग्र र पीडा प्रदान करे, आपकी जसी इच्चा हो 
१ करे मे सर्वदा ्ापके शसश है, आप शरणोगत बसला 
प्रथि हीर, जिस प्रकार आपके षियोगकोताप१ जो मदन 
मारुत कौ भकोरसे थोर भी तीव्र हो गयाहै उतक्षो हरन 
कर संयोग सु प्राप्त हो वही उवाय करने की कृपा कस्यि 


।॥ १२१-१२२-१२३-१२४-१२५ ॥ । 


मंधिली तु प्रियस्याध ब्रिहललस्य विशेषतः । 
भूता रणया पर्णं वाक्यञुतकरिठता भशम्‌१२६ 
_ कोमलाङ्खी राजपुत्री पतिदुःखेन दुःखिता । | 

प्रिय स्नेहेन हतां सखीवाक्येन बन्धिता} १२७ ` 
परा वचा रक्तणार्थ यञ्च सस्या सहाभवत्‌ । 
 श्रियानेतरानुसारेणं चोदितां तां पुनः पुन५११८ 
ज्ञाता तस्याश्च ताद्य प्रियाया भानुनन्दिनी। 
किञ्चित्कालं सा देवी नाजरवीदरचनं कृचित्‌।१२९ 


(९ 


- ्रीमिथिलेश मारी-महा करुण पूरणा- परमोत्करपिठता 
्रमविह्वल श्रणनाथ के इत प्रकार दीनवचन सुनकर प्रिय- 


9८वा116त्‌ 0 (-वा1§ऽ८वााल 


८4 
्े ^ 


प 


4 रि; न च सि ५ ‰ ¢ 04 + ५८ क (१. ४ क ४ ¢ 
7» 9.) ज “कता ५ १ ९. “ ८. "~ 4 ह + „ , > १, 
^^ र प. 9 व+ ९. ष शा | ^ # २ ११५५. ८ (1 
* ८ ९ $ ~ 


(४ ५ 


5८811160 $ (-वा)§८ वाला 


9८वा116त्‌ 0 (-वा1ऽ८वााल 


ऽ(८वा11€त 0४ (वाऽ ८ वाला 


9८वा116त्‌ 0 (-वा1ऽ८वााल 


लई।भरिअक 
मयफ 


लचि।एछके।बदन।॥म 


लचिभ्रमित|सम।डलनि|पियाप्यारी 


प 


लेग) दपरिय|अूल|लग 


ऽ(८वा11€त 0४ (वाऽ ८ वाल 


9८वा116त्‌ 0 (-वा1ऽ८वााल 


ऽ(८वा11€त 0४ (वाऽ ८ वाल 


9८वा116त्‌ 0 (-वा1ऽ८वााल 


भ ">~ 
+ + = 


5८811160 $ (-वा)§८ वाला 


9८वा116त्‌ 0 (-वा1ऽ८वााल 


5८81160 0४ (-शा)§८ वाला 


9८वा116त्‌ 0 (-वा1ऽ८वााल 


5८811160 $ (-वा)§८ वाला 


9८वा116त्‌ 0 (-वा1ऽ८वााल 


ऽ(८वा11€त 0४ (वाऽ ८ वाला 


9८वा116त्‌ 0 (-वा1ऽ८वााल 


00 {1४ | 


5८811160 $ (-वा)§८ वाला 


9८वा116त्‌ 0 (-वा1ऽ८वााल 


॥#१.११।१।॥ 


[क < 

| १५ | श (1 
~, हि ५ 
= ६/१२/६८ ५ ६/1२/८८ >> ९ 


5८811160 $ (-वा)§८ वाला 


9८वा116त्‌ 0 (-वा1ऽ८वााल 


5८81160 0४ (-शा)§८ वाला 


9८वा116त्‌ 0 (-वा1ऽ८वााल 


९ 1 
५ 4 + 


। ष (4 ( ¢ 
॑ 7 - & ,६५९। ॥१॥। 

दल ¶. ३१/४।६५ स 4. 

सरयू तीर श्ुगार विपिन में अति अनूप छवि न्यारी। 
सुमन सिंगार किये नख शिख लौं निज कर श्याम संवारी।। 
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